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बह पंद्रह कम्मादान की दाल .... रे 
१छ शझाठवपां त्रत को ढाल &७ हक 
शप्ा नवमों ब्त की दाल. #.... हद 
हह दष्ापां त्रत की ढाल... हे 
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२३९ दारां मत की दाप्ष न 
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"3 श्री जयाचार्य्य छुत || 
३ पृटिया धारी श्ावक की दाह्म हम 
॥ गुहाबचन्द छत ॥ 
२४ तीन मनोरप की ३ द्वान .... और 
>भ दा विध श्रावक पभारापनां की १३ दाल .... 
पे स्ामी श्री माखननी कृत ॥ 
शरद श्रावक् गुणां की दाल रे 


॥॥ गुलावचम्द कृत |! 


२७ जिन पारा घर खबनम «« .  बन्‍* 
२८ जिन पार्ग श्रोन्षखना स्तन 2 
२६ प्रसेयम जीव तव्प वर्जनीय दल कर 
३० दया धप वर्णन दाल «० पे 
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(१ बांचकों दें लेखक की प्राथना ॥ 
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स्रिय बाचको । 

आपलोकों से प्राथनाह कि मेंनें नो यह पुस्तक छपाई 
जिसमें कई जगहें छपते समय मान्नादि स्प्ठ नहीं उघंडी है 
तथा कई जगहें शब्दों में गलती रहगई है इसॉलिप निवेदन है 
कि विज्ञनन यथा तथ्य मेत्ता होना चाहिए वेसाही इंब्दोचा- 
रण करेये मेंनेतो भपने मनोत्साह के बलसें तवायी भोर न्यायी 
तथा शान्ति शील धर्मातुर्तागयों को श्रीजिन प्ररुषित श्रांवर्क 
धर्म ज्यों द्वादश ब्रतरूप है जि्चकों परमपूज्य श्रीमक्लीखननी 
स्वामी ते यथार्थ विस्तार पूतरक ढालों भें जोडके फरमाया है 
उसहीकी धारणा करके ग्राम भीनासर ( वीकानेर ) वारसी 
आवक पधनसुख॒दासजी हीरालालजी के भाग्रह से प्रथम धार 
८०० पुस्तकें भावार्थ सहित छपाके प्रगट करी है सो कोई 
भशुद्धार्थ भायाहों उत्तका घुभे! वारंवार भिच्छाम दुक्कढ है 
तथा दाचकों सें भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पर कृपा 
करिके भशुद्ध शब्द के लिए क्षमा करेंगे शोर उसका भावार्थ 
सपझ के यथा शक्ति म्रत भड़ीकार करके भपना भात्मोद्धार 
करेंगे, परंतु परद्रोही भवगुन ग्राही शोर हीनाचारी निन्‍्दकों 
के फन्‍्द मैं पढके शुद्ध साधू साध्वी शोर श्रावक श्राविकाओों 
के निन्दक नहीं बनेंगे, गुनदानों के भुन सहन नहीं होते तथव 
होनादारी हीनाचार के पुप्तधार्थ जगति से पिल्लती प्ररपना 


५ को.) 


फरिके शुद्ध श्रद्धालबोंकों वीतराग प्रस्‍पित छुपार्ग हें उभाई- 
कर हीनाचारीयों के बनाये ग्रन्थोंकों शासत्र करके भोलेसोकों 
फा कुयुक्ति लगाकर हिन्सा आदि पांचों आश्रत्र सेने सेबादे 
आर भनुपादने में धर्म प्रसपते हैं ओर घोडासा भत्तराभ्णाप्त 
करके अपनेंही को परित पानरहे हैं किन्तु यह नहीं जानते 
कि केवल पढनेंसेही वीतराग कथित धर्मको यथा तथ्य नहीं 
जान सत्तेह्ें कुछ कम दश पूर्वतक मिथ्याती पढ़ जाता है परंतु 
प्रीध्याती का मीथ्पातीही है, इसही लिप कहनाहै कि जिना- 
गर्मोको रहस्पोकों समझकर निरारंभी निःपरिग्रही होके सस्तांरी 
| ऋक्ण्पों सं प्लगहों जवही भात्मोद्धार होगा । 


प्यापफा हितच्छु आवक 
गलाबचंद लूणियां 
जयउर 
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॥ मड़लावरणय ॥: 
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प्रणुमृ श्रीररित्त नित, दादश गण संयुक्त ॥ 
दुष्ट कम शब्रपते, हशियाँ बर्वा सुक्ति ॥१॥ 
कारज सिद्ध सकलकरी, थये सिद्ध भगवेत॥/ द 
अए्ट गुण सुत ते नमू, पाया सुख्च अनन्त ॥ १॥ 
आवारिज बन्दू सदा, गुण पटतीस सु आये | 
उप्देशुक जित धमनां, सारण वारण कास्ये।॥ ३॥ 
श्रुत ज्ञान द्ादसांग को, पढ़ें पढ़ावे सार ॥ 
पंचवीस गुणुध्र सदा, उपाध्याय अणगार ॥४॥ 
फुत प्रशमू सद साधुजन साथे शिव मगतेह ॥ 
सप्‌ बीश गुण शोभता, पंचाचार पालेह ॥४५॥ 
सुप्रूं श्रीमित्तू गुरू, प्वल बुद्धि भण्ठार ॥ 
प्रगटे पंचम अरक में, कियों वहोत उपकार ॥ €॥ 
दया धर्म प्रभुजी कह्ो, थागम मांहि विचार ॥ 
(त्तृतास मलौपर, उलखायो तन्तसार ॥ ७॥ 


















तखु अष्टम पट शोभता कालु गणी ग्रणगेह 
| तन मनसे सेया: शककां, पाप विध्न में टह ॥८॥ 


। विनय मूल जिन पते है, तेहनां दोय प्रकार ॥ 
श्रमण पंच महावय मयी, श्रावक द्वादश थार ॥६॥ 
जिन थात्ा है बरत में, अन्रत आणा वार ॥ 
न्याय दृष्टि करि देखिए, पत्त पात सब दर ॥१०)॥ 
तीन यप्ति पांचूं समति, पच म्हाव्वय मांन ॥ 
पाले ते प्रशु॒ पंथमें, अन्य अनेरा जांन ॥११॥ 


संबरत वाल नजर, यहिज तर पन्‍्थय ॥ 
चाल ठुजकाहि चालस, श्रावकत [निश्ननस्थ ॥१९। 


शरल भाव हृदय बरा, साभालए जिन बान | 
गलाव कह बत आदर, भाण्यां श्रीवद्धमान ॥१३॥ 
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हि ! बक घम क्‍या है जिसको प्रायः सेबे ही 
पा 20 सम्यरहष्टी जीव जानेहुए हैं । लीकिन 
॥ बहत से अज्ञा्नीजीव भ्मंतश मद 
| न्वहोंके श्रावक के खाने खिलाने आदि . 
सेसारी कतेब्यकों भी श्रावक धर्म समझे हुये हें 
कहते हैं श्रावक धर्म श्रलग हे ओर श्रमण धर्म | 
अलग हे परन्तु मिथ्यात्व मोहनीय के प्रवलोदय॑ 
रे यह नहीं जानते के परस्पर खाना लिखाना तो 
संसारी व्यवहार इंद्रियपोषण है, वो “आ श्रव है” यादे 
श्रावक धर्म अलग है तो संसारी कतव्य से या 
जिनाज्ञासें ऐसा विचारणं अवश्य ही चाहिये, 

सारी कतेव्यमें जिनाज्ञा कदांपे नहीं है, जिस कार्य | 
में जिनाज्ञा है वो ही का निखद्य और पार्मिक है | 
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कि कम 33 कफ तक 5 
व्‌ होताहे, जिस ज्ञा नहीं है उस 
काय से एकान्त पाप कमर का बन्च है श्र किंचि 
नहीं है, तो ब॒ुद्धिमान्‌ जन सहजमें 
हैं के श्रावक के खाने खिलाने में 
जिनाज्ञा नही है तो यह श्रावक्र धर्म नहीं है, 

व्रत है | सम्यग्दशन पाके हिन्सा, क्रूंट, चोरी, 
मेथन, परिग्रहादि आश्रव द्वारोंमे जितना जितनां 
प्रवतता है वो श्रावक थम नहीं है “अब्रता श्रव है! 
आर थव्रताश्रव द्वारा पाप कमका बन्च भगवानने 
कहा है अव्नतक सेनें सेवाने भले जानने में पाप है। 
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श्रीतीयड्र नें दोय प्रकारके घम प्रर्ष है श्रमण 
धर्म ९ श्रमगोपाशक थम २ श्रमग धर्म तो पंच 
महात्रत रूप, थोर श्रमगोपाशक धर्म ठादशब्रत रूप 
है, साधक सर्वे प्रकार सावद कर्म करने करने 
अनुमोदन का मन वचन कायासे टयाग है इस से 


साधथका ऐीर आऑधविकरणा नहीं है उनके किसी 
₹ः । च कप फर 

प्रकार का पाप कमर करने कराने अनमोदने का 

आागार नहीं € तव ही सवबती संजती कहाते हैं । 





४ भ्रावक धर्म विघार # [३] 


पी न 





श्रावक सप ब्रती नहीं है “देशबतोीं है सावद 
के लाग हैं वो देशबत संबर है, जीवाजीवादे नव 
। तलों को यथाय समझना शुद्धदेव शुद्धय॒र शुद्धधम 
की परीत्ता करके जिन वचनों की (श्रास्या) प्रतीति: 
रखके श्रीजिन प्रणीत तलोंका शुद्ध श्रद्धान बिनां 
चारित्र नहीं होता चारित्र के बिनां मात नहीं हो । 
अनादि काले जीव पाप कर्मोपाजन करके 
तुगंति संसाररूप अटवीमें परिभ्रमण कर रहा है 
आपने खाद को सूलक परभावभ लिप होरहाह 
मोह वश अपणी पवित्र आत्माको भव शागर्समे 
डुवोरहा है इसका सुख्य कारण “मिथ्यात्व” ही है, 
मिथ्यात्त पे ही जीव ज्ञानावरणीयादि अशुभ 
कमाष्टक के पुंजके पुञ्ञ संग्रह करके नरक निगो- 
दादे दुःखोंके भोगी होते हैं । 


अठरे प्रकार के पाप कर्मों में मिथ्यादशन 
सल्यही मुख्य हे, इसीलियें सदगुरू का कहनां है 
हैं देवाउप्रिय जहांतक बने जहां तक “सम्यग्द्शन” 
पर्नेशा ही उद्योग करनां उचित है, मित्थ्यामयी 
निद्राम सोतेहुए बहुत समय व्यतीत हुआ, क्या 


[४] # श्रायक धर्म वियार # 


अभी तक इस निद्रा सोते ही रहोगे देखो इस नि- 
द्रानें तुम्हारा आत्मगुण दबाया है तुम कैसे हो और 
अब किंसतरह होरहे हो, यदि अब खुसंग पायकर 
भी नहीं जागोगे तो फिर कब जागोंगे, यह मनुष्य 
जन्म आर्यत्तेत्र उत्तमंकुल दीघायुः पूर्णेद्री सद- 
गुरु संयोग पानां महामुश्किल है। 


सदगर संयोग सें ही सब बाते यथाथ जांनी 
जाती है सम्यग्दशन सूर्योदयसें ही मित्थ्यामयी 
प्रहान्वकार दरहोता है, श्रीजिनगज़ देवनें ज्ञान १ 
दर्शन २ चारित्र ३ तपही ४ मुक्ति माग कहा है, 
इस लिए पूर्वोक्त चातुमाग की साथनां करो, अपने 
शात्महित पथकों छोडकर अपने शरल और विनयी 
राह को त्यागकर जगल्ज्य ऋषिमागकोी भूलकर 
तुम किस मागेकों भटकते जारहे हो, यह ठुमारा 
[गे नहीं है, कुमागेकों छोड़कर सुमागे में भानां 
ही परमप्रिय और मोत्तदाइ है, ज्ञानवृद्ध संय्मी 
प्रादीन ऋषिगण ज्यों मार्गवले हैं और कहगये 
हैं उसी मागपर चलनेंसें श्रात्मश॒क्ति प्रकट होगी 
और घझननन्‍्त सु्खोके भोगी होंगे, अन्यथा थात्म- 








. लुप्होनें का ही उपाय है, जरा ज्ञान नेत्र 
खोलके देखो संसार बदनेका माग केसा है । 
। . # प्रवृत्ति # 

| संसारी कठेब्योका प्रशेत्ति मागेको छोड़कर 
निवृत्ति मागका अवलम्बन करो प्रवृत्ति मा्गसे 
| जन्म जरा मरणादि दुःखोंका समूह बढ़ता है यदि 
| तुए सदा सदा अचल श्रट्ल रहनां चाहते हो 
। तो अपणे जिन प्रणीत .निवृत्ति मार्गकों ग्रहण 
कंरो अजरामर होनेंका एक येही उपाय: है, प्रवृति 
आर निदृत्ति माय क्‍या है पहले इसकों : समभों, 
पदृत्ति मार्ग है जिनाज्ञा बाहर संसारी कामों में 
प्रवत्तनां, गृहस्था श्रमी अज्ञानी जीव और हिन्सा 
धर्म झुयुरवों का कहनां है अर्थ बलसें बलवान 
होनको चेष्ठ करो, अथ हींन होके किसी विषय में 
भी सफलता नहीं प्राप्ठ. करसकोंगे, वाशिज्य में 
प्रवृत्त हो, अई संग्रह के लिए गिरिश्रड़ मरुभूमि 
समुद्रान्नइनादि घने जड़लों में विनां विचारे चले 
जावो, चाहे जमीन खोद भूगभोः प्रवेश कर रल 
ग्रह करो, समुद्र के भीतर गोता लगाकर मोती 
निकाल स्यावो, यही क्यों जिस तरह बनसके मिस 
























_ अथ संग्रह करा, रुपया बढ़ी चीज है किसी 
प्रकार रुपया तुम्हार पास होजाय फिर संसार में 
तुम्हारे लियें कोई चीज भी हुःप्राप्प नहीं रहेगी, 
इससे जिसतरह बनें उसी तरेँह घन धान्यादिक का 
संग्रह करो, ओर “निर्शत्ति” मार्ग है इनसे (निवर्तनां) 
छोट्णा, चतुदंशप्र्वधर गणपघरोंनिं ज्यों बचन 
श्रीजिनिश्वर महाराज से सुनके शास्त्र रे हैं उन 
शासत्रा के वाक्य है (पम्मी मंगल मुककित्ू आहसा 
संजमो तवो) श्र हिन्सा परम वर झोर उक्तृष्ट मड़ल 
ऋआपिगग वारबार कह रहे है' अथेही अनयका मूल 
है, यह वात संदव ध्यान रखनां यादि अमर होना 
चाहोतो निलमि हो, पनकी लालसा ठोडदो, वचन 
निर्वध और सत्य कहों, अदत्तग्रहणकोत्ागो, 
ब्रह्मचय्यधरों, सेयमी हो, तपख्ी हो । 
अब न्यायाश्रयी और तलज्ञ पुरुष विचार सकते हैं 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति में कितना फरक है, शुद्ध नी तिसे 
विचारकर देखो तो साफ साफ मालुम होता ह प्रवृत्ति 
मागसे निदृत्ति मार्ग एकदम विरुद्ध है, संसारका 
सस्ता और बर्मका रास्ता अलग श्रलग है, ज्ञान 


बक 


| दृशन चारित्रादि शिव मागे हैं, ज्यों जीव सम दृष्टी 


















. बोह एकाएक झुक करने से हरेगा यथा- 
शक्ति यम नियम अज्जीकार करेगा, पाप के -का में में 
पाप; ओर धर्मके काममें थम समसनां हीं सम्य- 
उ्दशत है, जहां तक संम्यस्दशनका बलहे तहांतक 
तरक निगोद तियेत्र महुष्य गतीका आद बंध | 
नहीं. होता, यदि होयतो देवायु हो, यही क्‍यों देव 
गति में से थी केवल बेमानिक देवारु .ही बांध 
है, कहिये कितर्ता बहा महात्य सम्यस््क 
पही वहीं सम्यण्दशन पार्ने'से बहुत 
होते हैं, सम्यश्ब शनी जीव चारित्र 
पसमाठुसारबंत चारणुकर देशबती 
एुस्पान प्राप करते हैं सम्यग्दशनी:- 
थ्‌ अकत्ताएणश ज्यों जीवका खास 
ता हे। मी आत 
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द्व तरहें 
व्ताप्ादि सक्काय करता हैं लेकिन 
र पदाश को प्राही उन्हे नहीं होती निजरा पर्मी 
हां है, छाप कहा € दाल अज्वानाका मास मोौस 


गगगतर सप्यस्वष्टी के बत पच्चसुखाणु के फलंके 
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हे नहीं श्राता, सो लव ही क्या, हजारमें लाख 
में करोड़ में यावत्‌ संख्यात असंख्यातमें भोगभी 
नहीं आरासक्ता,. सम्यक्तती के सेंबर ओर निर्जरा 
दोन्यू धर्म हे एक वक्त सम्यक्तव पाजाने से श्रनन्त 
संसारीका प्रति संसारी होता है, इसीलिये कहना 
है सम्यक्तव का पानांही दुलभ है शासत्रों में कहाहे 
चत्तारि परमड़ाणि दुछ्हाणीहजंतुणों मागुसत्त। 
सुगीसद्धा संजमंमीय वीरियं ॥ १ ॥ 
अ्र्थातू-मलुष्य भव १ श्रुतकहिये सिद्धान्त 
श्रवण २ सत्यश्रद्धान ३ संजममें बल पराक्रम ४ 
यह च्यार परम श्रह्म जीवको श्रति दुलभ है । 


तथा कहा है--सद्भा परम दुल्लहा” याने 
सुद्ध सरधनां महादुलभ है, श्री बीतराग प्रभुनें केवल 
तान केवल दशन्तें लोकाइलोक के भाव देखा, 
पैसाही कहाहे उनके वचन सुनके यथाय श्रद्धा- 
करणां ओर आस्या प्रतीते रखनां उस्तीका नाम 
सम्यत्तव हैं, सम्यस्दष्ती के जिन वचन हीं अथ पर 
मार्थ है, जिन प्रगीत धर्मसे हाइ थीर हाडों 
की मींगी रंगी हुई है वह समदर्शी देवताशों के 








रा भी नहीं हिंग सकते, सम्यरदशन से हा से 
अचल और अद्ल है, खामा भाखनजा ने थी 


3 ८८० 


| दालमें कहा हैं” [दृढ़ समाकत वर थांडउला यान 


हृद सम्यक्तत धारी बहुत थोड़े हैं, स्वामी भीखनजी 
कोनये कबहुए और केसी प्ररुपणां करी यादे इन 
सब बातोंकों यथाथ जाननां है तो भित्तु चरित्र 
वाचणं से मालूम होजायगा, स्वामी भीखनजी इस 
भरतत्तेन्र पंचम कालमें मानूं जिनराज वत्हो गये ६, 
जैसा रागद्भेष रहित निम्मेलमागे श्रीबीतराग 
प्रभूका है ज्यो श्रमण माहणका आदेश भर उप- 
देश पतहरणु मतहणों है वोही आ्रादेश ओर उपदेश 
स्वामी मीखनजी का है, साधू और श्रावक धर्म 
श्रीवीरप्रसूनें सूत्र[में कहा है वेसाही कथन स्वामी 
का है लेकिन वहुतसे लोग कहते हैं भीखनजी नें 
दयाधम को उठादिया और झरूसे लड़ कगढ़ के 
अलग हो अपना मजह॒ब अलग जमालियां इत्यादि 
अनेकानेक बातें मनमांनें सो भोले भाले लोगोको 
बहकानें के लियें या अपनी उन्नती के लिए कह 
रहे हैं मगर न्यायवारी पुरुषको जरा सोच विचार- 
सना एस हे देखो श्रीमगवाननें तो कह 


ए  देजवककबियाएओ ] 
[ १० ] ई£ आसक घधम चचार +£ 


है शयन्याद पकाया के जावाकाी नये मरना, मे 


परानां, ने अपने शरीर के किसी श्रा्णी को कष् 
देना, सय नहीं उपजातला, वो ही अभय दान हे 
परन्तु एकद्रियकी मारकर पंचखिका साता उयझान 
में बम नहीं कहा है अतजमीका जीवितब्य थी 
वाल मरण वांठण में एक्रान्त पाप ही क्हाहे ! 
पर्माथ हिसा करने में दोपग नहीं यह बचस झख्गट) 
थेयों का है श्रीय्ायाराह़ सूत्रग खुलागा कह। है, 


चपाह बोल बोकठा दाल स्ववन वर्गरह पक्ष तो 
साफ मालूम हंजायया के स्वामी के फापगा आए 
हे तय 


६ कि छा इन्कार 
भेगवानक प्रस्वाम फक नहा | मा ला।मः 
_ > छल 


यम पालने वाले सुनिराज[ मे खबर सिद्धान्त श्व्रग 
| करों, जिन वीसभओं समदस्णी सर्वक्ष मान रहे हो 
तो उनहीं का कथन ज्यों जियागग हैं सो सुर्ना, 
केवल सुनके ही ने हों सं सखबों और बया- 


2. 


शाक्त वत बार करा, अंदर बढावा, सेच इस जावे 
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न ककीक कील 














भमलाहोगा, अश्ाबारिया का सगतसं पत्त 
पातम पएढके शुद्ध आचार पालन वालाक नन्‍दक 
मतबनों, शुद्ध पंचमहात्रत पालन वाल, ४९ दा५प 
टालकर आहार पाती के लनवाल, पचनाक वब्पया 
को जीतने वाले जतीलागां के उपाक्तक बेचू तब 
सब बातें ज्या सूत्राम कहां है मालुम होगा | 


देखो अपन पज्य वा हवे ऋाषयान क्या कयो 
वाक्य कहे है, आदिन्सा, सत्य, अदत्तादानानवतन, 
ब्रह्मयस्य, निलामताद हा शिव भमागका 
कही ह। देखा [वेजय दवसूभ न क्या झात्माहतापदश 
कहा है । 


३ ०. 7 को. 


चतेरे चेतो प्राशियां, म॑तिराचार सम णी रे संग के 
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सदी रे जिनवाणा ।॥ ए झाकडा ॥ 


सुर्तर्नीपर दोहिले।गे, लाथो नर अवतार । अ- 
हलां जनम क्रिम हारीये, कांई कीज्याोरे मनमांहि 
विचार के ॥ चेतोरे० ॥ १ ॥ पहली तो समकित 
सेबिये २, जेछे घर्मनों मूल | संजम समाकित वा हिरो, 
जिन भाष्योरे तुस खंड़वा तुल्य के ॥चेतोरे०॥२॥ 
आरहिन्त देव अरापज्यो रे, गुरु गिरवा शुद्ध साध । | 


_ ० इलल_>«१- बज बी आस 
[१४६ ] के श्रायक धस विचार # 
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बम जि पियो, एसमाकितरे स॒रतरु समलाधष 
के ॥ चेतारे० ॥ ३ ॥ तहत करीनें शरघज्योरे, 
भाष्यो जगनाथ। पांचोंही आश्रव परिहरों, जिम- 
मिलियर शिव पुरनों साथ के ॥ चेतोरे०॥ ४ ॥ 
जीव वंछे सब जीवणोंरे, मरणु न बछे कोय। आप- 
समूं कर लेखवो, त्रतत थावरे हणज्यो मत कोय के॥ 
चेतो २० ॥ ५ ॥ अपजस अकीति इण भरे, पर 
भव दुःख अनेक। कूद कहता पामीये, कांई आणों 
रे, मन मांहि विवेक के ॥ चेतो २० ॥ ६॥ चोरीले- 
बे कीड़े पर तिगारे तिगथी लागेछे पाप । तो धन 
कंचन किम चोरीये तेवी वांच रे सत्र भव सेताप 
॥ चेतारे० ॥ ७ ॥ महिला संगे दृहवब्यारे, नव 
लख सन्नी उपजन्त त्तक सुखरे कारगे, किम को 
जरे हिंसा मतिबंत के ॥ चेतोरे० ॥ ८ ॥ पृत्र 
कूलत्र घर हाट नी रे, ममता मतकीज्यों फोक जेह 
परि्रद मांहिछि, ते तो छांदीर गया बहुला लोक 
के ॥ चेतोर॑० ॥ ६ ॥ अब्य दिवशरनों पाहुणोंरे, 
सहको इस संसार। इकादिन ऊठी जावगों, कुणजां- 
शरे किगही अवतार के ॥ चेतारे० ॥ १० ॥ व्यावि 
जग ज्यां लग नहीं रे, तहां लग परम संभाल। करा 
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धन बरसतां, कण समसथरे बॉबेवा पालक 
चेतो रें० ॥ ११ ॥ अजलीनां जल नापर?, तुश 
त्त॒ण छीने के आराव। जावैते नाई वाहुड, जरा वा 
भरे जोवन में घाव के ॥ चेतारि० ॥ १९॥ मात 
पिता बन्बव बहुरे, पत्र कलत्र परिवार। सास्थ लग 
सहुको सगा, कोई परमवरे, नाह राखण हार ॥ 
चेतो रे० ॥ १३६ ॥ क्रीपमान माया! तजार, लाभ 
न करजों लगार। समता रसपूरो रहा, बले दोहिलार 
मानव अवतारके ॥ चतारे० ॥ १४॥ आरूम्भ 
छोडो आतमारे, पीवी सजम रस पूर। शिव द 
वेगावरों, इम संषिर विजयदव सूरके ॥ चेतो २० | 
॥ ९१४ ॥ इति ॥ 





प्रियवरों इस ढालका अथ समो, न्याय दृष्टी | 
में देखो, विशुद्ध बुद्धिसि विचारों, विजयदेव सूरी नें | 
दया कहा है, पंचाश्रव द्वार सेनें सेवानें में एकान्त | 
पाप कहा है, किचितभी आ श्रव द्वार सेनें सेवानें में | 
धमेका लेश नहीं हैं सम्यत्तद का सेवनां- हीं 
मुख्य कहा है, शुद्धदेव शुरु धमकी साधना ही 
सम्य्तव ओर शिव मांग है। 





कद लाग कहते हैं जिन प्रतिमा की प्रजा 
जल चन्दन पुष्पादि श्रष्ट द्रव्यों से करना यहीं 
श्रावक पमे है, द्रोपद राजाकी पूृत्री द्ोपदीने क्‍ 
करी है, तथा देवलोकों में देवता प्रजन करते हैं 
जिसका उत्तर यह है, देवता श्रावक नहीं है देवता 
तो मित्थ्याली व सम्यत्तवी दानूँ ही प्रकार के होते 
हैं, मित्य्याली है उनमें पहला गणस्थान है सम्यत्तवी 
हैं, उनमे चठ ये सगुस्थान है, लेकिन पंचम गणस्थान 
ज्यों श्रावक्र पद है वाह किसी भी देवता नहीं। 
हैं, तो प्रतिमां पजना श्रावक् पर्म कहां रहा 
मोनास्तिताहसांगां विवाद: का याने गांव न 
है वहां सीमांकी लड़ाड़ क्‍यों ग्राम बिना सीर्मा नहीं 
होती, तथा द्ोपदीने प्रतिमा की पूजन करी उस 
वक्त उसमें सम्यक्तत थी ऐसा सूत्रम भी नहीं कह 
है और उस्त वक्त सम्यक्त का होना भी संभव 
नहीं है दयोंकि ढोपदीने एव भवमें पांच मर्तार 
बरने का नियाणां किया था ता एसा तात रसका 
धान बिना सम्यक्तव केसे फरत सकती 
ये गंध हम्तीने उनियक्ति टकाम 
श्र होने के वाद सम्यत्तव स्पशनां 
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कहा है ओर खयंबरामंडपर्म अति वक्त द्रौपदी | 
ने पूजन करी ऐसा अधिकार श्रीक्षाता सूत्र में कहो: 
है तो उस वक्त द्वरोपदीके काम भोगकी तीजामि* 
लापा स्पष्ट दीखती है, इसलिए -उस वक्त-समकिते 
का होना अतसव है । आनन्दादि:दर शआ्रावकों 
का वणेन श्रीवीर प्रभूनें उपासक दसां सूत्र में 
कहा है, तहां कहीं भी प्रातिमां पूजने का अधिं- 
कार कहा नहीं, श्रावक धर्म द्वादश बत रूप है 
उनका वरणन विस्तार पूर्वक कहा है, ज्यों अंत है 
वो श्रावक परम है अन्त है वह अधम है, देवलो- 
का में ज्यों देवता जिन प्रतिमां प्रज॑ते हैं वो उप- 
जते ही राज्यामिषेक समय संख्र प्रतिमां' प्रतली 
आदि ३३ ब्त्तीस प्रकार के बांनें की पूजन करते 
हैं उनकी मयोंदा: बोही है हितकारी सुखकांरी 
विध्त निवतंक और फल सहित उनको इस भवमें 
पुन्यानुसार पू् पश्चात्‌ हे, संसारी मंगल है, अगर 
पामिक काय हो तो केवल समदृष्टी ही को प्जनां | 
चाहिये मित्य्यात्री तो धर्म अपमे समझते नहीं 
लेकिन देवेलोक की मर्यादा राज बेठने के वक्त 


३. बे री 


ज्या है सा सबं उनझूं करनी पड़ती ही है मिल्थ्या- 
नल न ह ह है गर्थ्या:। 





ती हो वा सम्यक्ली हो, भव्य हो था प्रभब्य हो 
सब ही करते हैं परं दृब्य प्रजा करने में जिनात्ना 
केस होसकती है ज्यों जिनान्ञा बहिस्कृत हैं वो 
सावद है, ओर सावध काय से एकान्त पाप कम 
का ही बन्ध हैं, श्रावक के सामायक पोषह में सा 
बद्य जोगका त्याग है इस लिए दृव्य प्रजा नहीं 
करता, भाव प्रजा ज्यों बन्दर्ना जयणायुक्त गुण 
'गाना नमस्कार करना सिद्धान्त सुनना स्वाध्या- 
यादि करना इत्यादि निरबध् कार्यकी जिनाज्ना है. 
वोह सव काय सामायक पोपह में करता करता 
ओर अनुमोदता है भौर उस ही काये से अशुभ 
कम निजरता है, तथा सूरियाभदेव जब प्रथम 
देव लोकसे अपने परिवार सहित भगवत्‌ श्रीमहा 
बीरस्वामी के पास थ्राया तव मगवन्त से पूछा में 
आपको बंदना नमस्कार करूं तब प्रभूने कहा 
यह तुमारा पुराना आनार है १ जीत थाचार है २ 
यह तुमारा काये है ३ यह तुम्हें करगे योग्य है ४ 
यह तुमको आवरणो योग्य है ४ मेरी थाज्ञा है ६ 
ऐसा कहा और नाठक करें के लिए प्रद्ा तो 
आदर नहीं दिया मीनरकली और मनमें भला नहीं 


















जानां ऐसा खुलासा पाठ श्रीरायप्रसेणी सूत्र में 
तो न्यायवादी ओर निरफप्तीको विचारणां चांहिए 
कि सात्तात त्रेलोक्य नाथ भग्षंत श्रीमहावीर- 
खामीने अपने सुख आगे ही नाटक करने की 
आता नहीं दी ओर भला भरी नहीं जाना तो 
स्थापना नित्तेषा के थआगे नाचरनां .कृदनां ताल 
पेजी रे श्रादि बजाना तथा एकेन्द्री जीवोंकी बिनास 
करने की आज्ञा केपें होसकती है, जब श्रीबीर 
प्रभूने जिस काये को श्रच्छा ही नहीं जानां तो 
उसके साथू साथ्वी श्रावक श्राविका अच्छा केसे 
जात सकते हैं सम्यर्दष्टी जीव जब तक सर्वत्रती 
नहीं हुआ है जब तक संसार में अनेक कृतंब्य 
करता है परंतु धरम तो उसही काय में समम्ेगा 
जिस काये में जिनाज्ा है, जिनात्ञा बाहर के कार्य | 
में सम्यर्दष्ी तो कृदापि धर्म नहींसममसकता । 
देखो पश्चद्ध सूरेनि क्‍या कहा है-- 


*: हल पश्वचन्द्र सूरा कृत * 


दुल हो नर भव पामणों जीवनें, दुल हो श्रावक 
कुल अवतारों, गणवन्त गरुनों संग छे दोहिलों 
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ती हो वा सम्यक्ती हो, भव्य हो या श्रभव्य हो 
सब ही करते हैं परं दृब्य प्रजा करने में जिनात्ञां 
केसे होसकती है ज्यों जिनाज्ञा वहिस्कृत हे वो 
सावद है, ओर सावध कारये से एकान्त पाप कम 
का ही बन्ध हैं, श्रावक के सामायक पोषह में सा- 
वद्य जोगका त्याग है इस लिए द्रव्य प्रजा नहीं 
| करता, भाव प्रजा ज्यों बन्दनां जयणायुक्त ग्रण॒- 
'गाना नमस्कार करना सिद्धान्त सुननां स्वाध्या- 
यादि करना इत्यादि निर्र्ध कार्यकी जिनात्ना हे. 
वोह सब काय सामायक पोषह में करता कराता 
'शझोर अवुमोदता हे ओर उस ही काये से अशुभ 
कम निजरता है, तथा सूरियाभदेव जब प्रथम 
देव लोकसें अपने परिवार सहित भगवत्‌ श्रीमहा 
बीरस्वामी के पास थ्राया तव मगवन्त से पूछा 
आपकी बंदना नमस्कार करूँ तब प्रभूने कहा 
यह तुमारा पुराना आचार है १ जीत आचार हे २ 
यह तुमारा काये है ३ यह तुम्हें करण योग्य है ४ 
यह तुमको आचरणो योग्य है ४ मेरी भाज्ञा हे ६ 
ऐसा कहा ओर नाटक करणें के लिए प्छा तो 
आदर नहीं दिया मोनसखी और मनमें भला नहीं 










जानां ऐसा खुलासा पाठ श्रीरायप्रसेणी सूत्र में 
तो न्यायवादी ओर निरफ्तीको विचारणा चाहिए 
कि सात्तात ब्ैलोक्य नाथ भगत श्रीमहावीर- 
खामीने अपने सुख आगे ही नाटक करने की 
शाता नहीं दी ओर भला भी नहीं जाना तो 
स्थापना नित्तिषा के थआागे नाचनां .कूदरना ताल 
मेजी रे श्रादि बजानां तथा एकेन्द्री जीवेकी विनास 
करने की झात्ञा केसे होसक्ती हे, जब श्रीबीर 
प्रभूने जिस काये को अच्छा ही नहीं जानां तो 
उसके साथू साध्वी श्रावक् श्राविका अच्छा केसे 
जान सकते हैं सम्यस्द्टी जीव जब तक सर्वत्रती 
नहीं हुआ्ना हट जब तक संसार में अनेक कर्तव्य 
करता है परंतु धर्म तो उसही काये में समभेगा 
जिस काये में जिनाज्ञा है, जिनाज्ञा बाहर के कार्य | 
में सम्बस्दध्दी तो कृदापि धर्म नहींसममकसकता । 
देखो पा्थ्चन्द्र सूरीने क्‍या कहा है-- 


*: दत्लू पश्वचन्द्र सरा ऊत *# 


दुल हो तर भव पामणों जीवनें, दुल हो श्रावक 
फुल अवतारों, एशवन्त शरूनों संग छे दोहिलो 
न न मत 































ते पामीने मत ._ प्रांणीं जीवदया ब्रत पालो 
॥ ११ आश्रव प्रति पत्त संवर वोस्यों, तेहनी 
रहस्य बिचारो, भारम्भ आश्रव संजम सम्बर, इम- 
जांणी जीव म मारेरे ॥ प्रांगी जी० ॥ २ ॥ जीव 
सहते जीवणं बञ्छे, मरण्‌ न बंछे कोई, आपसे 
दुख छे जिम के परनें, हिये विमात्ती जोईरे ॥ 
प्रांयीं जी० ॥ ३॥ अ्रेग उपाड़ शत््र धारा थरणी 
-सूँ, नख चख छेदे कोई, जेहवी बेदनां मनृष्यने होवे 
-तेहवी एकेद्रीनें होईरे ॥ प्रांणीं जी० ॥ ४ ॥ 
| जोजरा पुरुषनें वलवन्ततरुणो, देवे मुष्ठि प्रहारों । 
जडुख वेदे तेहवो एकेंद्रिनें, लीधां हाथ मम्ारेरे॥ 
प्रांगी जी० ॥ ५॥ समकित बिन गज भव खुस- 
. लारी, दया चोखे वचित थाली । प्रति संसार कियो 
तिणुठाम, मेघकेंमर हुयी दुखयली २ ॥ प्राणी जी० 
॥ ६ ॥ अभय दांन दानां मांहि मोटो, बलेदांन 
सपात्रें दाख्यो ।आगम सांमलने जिनमत जावो, 
मूलदया घर्म भाष्योरे ॥ प्राणी जी० ॥ ७ ॥ 
लोह शिला ज्यों तिरे महोद॒षि, कदा पश्चिम ऊगे 
भानूः ॥ सहज अगरित पण शीतल होवे, तोही 
हिंसामें धर्म म जांणरे ॥ प्राणी जी०॥ ८ ॥ 


नमक मय आआ मद कद | 





ः आंधमियां दिवस पिमासे, अधहिमुख अमृत 
जोपे ॥ विषतायां वले जीवणं बांहे ता हिंसामे 
धर्म होवेरे । प्रांगी जी० | £ ॥ औरन सीचीने 
कमल बधारे, चीर धीवा मे कादो थाणें॥ ज्यों 
कुगुरु प्रसंगे मूर्ख मानव, जाविहण धम जाणेर ॥ 
प्राणी जी० ॥ १० ॥ आगम वेद पुराण कुरान में 
कहो दया धर्म सारो ॥ बलि जिनजीरा वचन 
सांचाजाणं तो, छक्काय जीवांनें मतमारोरे ॥ 
प्राणी जी० ॥ ११३ अंथ अनभथ धर्म जांग्रीनें, 
जीवहणे मन्द बुद्धि ॥ पिण पमकाजें छका यहरों 
त्यां री, सरधा घंणीछे आंधी ॥ प्राणी जी०॥१श॥ 
सूइरेनांके सीपड़ोपोर्दे, ते किम आधो पेसे॥ हिंसा 
मांहि पम प्ररूपे, ते सालों साल न बेसेरे॥प्रांणी जी ० 
१३ ॥ पिता विनां पुत्र उपन्नो, मा विन बेटों 
जायों | यों हिंसामें धरम प्ररुषे, यो मुने अचस्जि 
शायेरे | प्रांणीजी ॥ १४ ॥ पार्श्वचन्द्र सूर्गभण 
इण परें आणांसहित करुणां पाले ते नर दुगाति ना 
दुखयले बनकलाउजवालेरे प्राणी जी ०॥१५॥ इति 
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अथ॑ं दाल दृजी चाल तेहीज # 





चत्य मादर माह इच्दय जे ऊरया, अनन्त जा: 


वानू बासो ॥ लोह कुहाड़ले श्रपणछेदे, कोई 
करो दुगति वालीरे घुनिवर हिंसा धरम कोई भाखों 
॥ १॥ सांच कहे तो ते नहिं मांने, कूड कहें 

 कीजे, ॥ अ्सत्य भाषी नें हीणांचारी, तेशरु कर 
"आपधालीजे रे॥ सुनि० ॥ १॥ चारित्र पाली 
मुक्ति पहुंता, ते मारग नहिं थापो। मृद मती होई 
जीव॑ विदावों, न्यायकंगे एहवो पापोरे ॥ सुनि« | 
॥ ३ ॥ घरम उपापो ने हिंसा थापों, ठक्ायप्रांण 
लुगवो । धर्म तणँँ छांटो नहिं मांही, अहलो जन्म 
गुमावोरे ॥ मुनि० ॥ ४ ॥ बनें बावरी बाबर 
मांडे, लोकांमें हंवे पुकारो | मगवन्त आगलि बा- 
वर माड्यों लाखां कोड़ारो संहारोरे ॥ सुनि० ॥५॥ 
उगानें चाम चाहिने ने मांत खाई जे पेटरे का 
रण खांवे । वें जीव वीराषिने मन पछताव इणरों 
ज्वाब न आवपिरे ॥ सुनि० ॥ ४ ॥ थे चाम न 
भीटों मांस न खाबों काँई तुम जीव हणावों । थे 
भगवन्त मांथे दृषण द्योछो न्याय तुमे दुर्गंति जा- 




















. | मुनि० ॥ ७॥ खाजा लाइू सेव सुहाली 


। तुर्म दुगंति जावोरे ॥ घुनि० ॥ ८॥ कई श्रावक 
| राते अन्न न खाब तुमे देवते काई चढावा। मारग 
| छोड़ कुमारण व्याल्या एकरणी से दुखपावार ॥ 


| छे तिशयी फ्रैच करावों । देव लोकथी तो उर॑ 
| जागीजे निश्वे नियोदर्मे जावोरे ॥ मुनि०॥१०॥ 
| देवरे कारणों छक्काय हणशावो, शरुर कारण खावों । 


भरभर थास्यां स्थावा दे त्यागी थे मागलगावा काई 


मुनि० ॥ ६ ४ संगवत्त बचत ना प्रतात नेहा 





| थम रे कारण हँस हँस रवावो थे किंणुरे नांव छुडा- 


| दोरे ॥ झनि० ॥ १६ ॥ गति उुसणी थोस पहला | 


| सावकरीने भगवन्द पूजो इव्ये दूर करावो । सुख 
।समावे मोत्त पधारो वहला सुख जिम पाबोरे 
| मुनि०॥ १३ ॥ साधूतों छकायनों पिहर थे कहि 


। पश्वेचन्दर कहे चारित्र लेई आरंभ थी मनधलो | 
| बीर वचन ये सांचो परूपों सूधो संजम पालोरे॥ 
मुनिवर हिंसा धरम काँई माखोवा १४ ॥ दति 


हूंती तिशुसूं थांने चितसाउ १में म्हारो मन निमेल 
कीपो जिन मारग इण गाएरे है सुनि०॥ १३२॥ 


काह काह हशातवी। अरज हमार साथ मांचू 
फूर चारासो में नाह आवार ॥ सान+> ॥ १४ ॥ 











[२२] # आवक धरम विचार # 


'+>« «९७० ० ० ७००७७०>»क+ + »»५०+५०+०-++जेक जन नननमनननन न पेननीन लकनक3क-७-क +पननन+ बनना >> म+->क न 


श्रव विवेक्षों जीबों को पत्त पात रहित हो के 
| विचारणा चाहिये कि केवल खार्मी भीखनजी नें 
। हीं द्रव्य पूंजाकों सांवर्ध नहिं कहा है खांसी भीख 
| न्जी के हुए पहले ज्यों आचाय श्रार जती हुये 
2 उनमें से बहुतसा ने कहा हैं; देखो महानिशीथ 
सूत्रके पंचम अध्ययन में कमलप्रभाचायने कहा 
है जिनालय सव सावथ है मुर्के श्राचरणे योग्य 
| और प्ररूपणां योग्य नहीं है तथा श्रीमगवन्त म- 
हाबीर खामी निवाण हुए ६८० वष पीछे श्रीदृ- 
वाद्धगणा सूत्र [लिखे उनके '४« वंष पाठ हारंभद्र 
सूती स्वंगे हुए जिंनोंने मंहानिशीय सूंत्रकों उद्धार 
किया और चेत्यंचास खेहन किया, श्रमयदेव सूरीके 
गुंठ जिनेशर सूरी तथा बुद्धिसागर सूरी स० १०८४ 
में दुलेभ देवकी सभामें चेत्यवासियां से विवाद 


कर जय प्राप्त हुये उनके प्रशिष्य जिनव्ठभ सूरीने 
जिनागम. का पत्त ले २० काव्य का संघपटू ग्रंथ 
बनाया उनेंने चेत्यवासियों का तथा सिथलाचारियों 
का भेषधारियों का केसा खंडन किया है वो संघ- 
पट ग्रंथ बचने से स्पष्ट मालूम होसक्ता हैं जिन 
प्रतिमा यात्रांके लिए संधपट्ट की २१ वीं गाधाम 
कहा हैं कि - .' 










-ः अ्रमे विदार 
काव्य २१वा सघपंइक ग्रथका 


आाझृ्ट मुग्ध मीतान्‌ वड़िश पिशितव, ।द्वबमा- 
दर्श् जैते | तलासम्तारम्यरूपानपवरकमठान्‌ 
स्वेष्ट सिद्धेच विधाप्य ।॥ यात्रास्तात्राश्रपायेने 
पसितक निशाजागरगये इछलेश्र । श्रद्धाुनाम 
जने श्छलितहव शठे बेच्यते है जनोंठयम्र्‌ ॥२१॥ 


सावाध । 


है| 


भर्धाव नस मच्छोगर पच्छी परकेड़ते समय झोहके कांठि 
पर मांन्स लगाके मच्छिणों को ललचाके जाक्षर्मे पकड़तेहें 
देंप्ेही दृब्य लिगी भेषधारी हत्र स्वार्थ क लिए मूर्ख सलोगोंकों 
हिने दिंद दिखाकझ झोर यात्रा स्‍्नात्र का -मदहाफल बताके 
अ्रधालु जैनीयों को छलरहेहें याने मोज्षम।ग से बिमुखकर 
भवए्ागर में ढबोतेह । : 


जिन वलुंम शूरिन मृलकाव्य में एसा कहाह उनके पाट 
श्रीजिनदत्तेशूरि दादानी हुए उन्होनें भी हिथिलाचारी द्रव्य 
लगी दशा चत्य शापियाँ का खंडन कियाह उनके पट जिन 
पत्तिशूरि हुए उन्होने मेघप्टक ग्रेथ ४४ काव्योंकी टीका 
करीद तीनइजार छाक प्रषाण करी ये सव झषिकार पुस्तक 
पंप पट्टक छरी हुई के प्रस्तावना में कहाहे, तथा भय करन 
दालोंने भपनी श्रद्धानुमार कई जगहें विपरीत भथ -कियाहे 
तु मूस काव्य २१ बांमतों जिनवह्लय शूरेने ज्यो कहा वो 

लाहाह, ठपा द्राद तोगरुप श्रालनबंचन गणपरणराचत 


लीं सससास5 सससससउस: सं २ _लजन७>कक०न५कननक७»+७७७७७४अअक५७५०७५००७कार--७०ऊ 
रद 
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( [२७४] # झ्ाधक भरे घिलार # 


नहोंमे जगह अगें पंचमहात्रतपयी या द्वादसब्रतमंयी धर्म 

कहाई जीव हिन्साका फल महा दुःख दायीही कहा है प्रथम 
झग अ्रीक्राचारंग सुत्रवे दवल या प्रतिमा के लिए प्रथ्वी काय 
हणें उस मन्द बुद्धी कहाह परंतु कई आचारजोन ग्रेघा्म मूल 
सूत्रोंत्त विपरीवा् कर अशुद्ध प्ररुपणा करी तथा सिथन्ना 
चारी कररहह कहतेह साधुका तो कल्पतानही लॉफन आवक 
का धर्मह, जल चंदन भत्ञत पुष्प घूप दीप फूल नेबेद्र आदि 
द्रब्योंसे जिन प्रतिमाकों पूजना द्रव्य खरचकर मंदिर बनवाना 
सारंगी तबले भादि वाजित्रों द्वारा माना, नृत्य करना, तीथ 
करोंकी भक्ताहें इसमें महा पुन्योपार्जन होताहे भोग मुक्ति 
मार्ग है, ऐसी सरूपना करते हैं परंतु बुद्धिवान मोक्षा मिला ियों 
को मिरपत्ष है।के विचारना चाहिए तीर्थेका देव निरारभीय या 
झारभीये! वो सर्वज्ञयपुरुष सावद्य के त्या्गीथे या भोगी! स- 
चित द्रव्यका संघद्ठा करतेथ या नहीं, भाचत वस्तु भी उनके 
लिए कोई ग्रहस्थ किसी वक्त करताता उसे लेतेये या नहीं 
ऐसा विचारना तो वाजिबंद, यदि वो श्रीवीतराग प्रभू श्षचित 
बस्तुका संघट्टा नहीं करते करातेथ तथा करन में महा दोष 
समभझोये ओर भपन शिष्य साधू साथ्वीर्या को निरदोष श्ा- 
चार पलांतये ऐसाईी प्ररुषतेय तो फिर उन्हीं पुरुषोकी ध्या- 
नारुढ प्रतिमा बनाके उसे जिन समान सममझके जिस जिस 
बस्तुवों के वो त्यागीये उन्ही बस्तुवोका स्पश कराना भोर 
भक्ति समझ उनके भाग चढ़ाना ज्ञानह या भन्ञान; तथा हहै- 
न्‍पा करके ध्षे समझना समाकतह था प्त्थ्यात्व) सावब जाग 
हूँ या निरवध जाग! अगर द्रव्यपूना करना नरबद्च जांगह 

तो पाघू मुनिराज क्‍यों नहीं करते तथा आवक सामायक यो- 


+बेद 


| 
कि 
| 








'क-क्पटप मा पध्स्मिफभिप्चप थम भय पद रच पर पान ककया 0१. 
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# भ्रायक मे विकार # 


हमें क्‍यों नही करते! लाक्षित कर फे सावध शागह जनाजा 
बाहर, जब करना नहं। ता कराना भार करते हुएका अनुमान 
दनें में धप कते हा मक्ताह जिनवल्लम सूरित मूलकाव्यम कहा 
सो ऊपर कहादीहे, पर्स चद् शुरिक्रत दालपें झोर कमल प्र- 
भाषार्ग नें महानमीए दझूतमें क्‍या कहा है भ्रधवा लूकाजी 
झादि भतेकोंने द्ृव्यपूजा में धरे लहीं कहा है, तब कोई 
ऐसा को के तुम ज्त भाचाए भोर यतियों को मानतही नहीं 
हो ठटो फिर उनका कथन की सात्ती क्‍यों देतेहों निसका 
उत्तर यह ए के ज्यो बचत एकादस श्गभें मिलते हुएहे दोह 
पर इमकझ मानने योस्यह्दै भोर मानतेहें कबल हमेंहीं क्या सब 
सस्यरदर्ही दी एकारूस भगके धतुकूल वचन ज्योहेँ उनें सत्य 
पानतद झोर ज्या एकादस ध्गसे प्रतिकूल बचनहू वोह भ- 
एस पानदरे किन्तु मस को मस सममभने पे बक्ताकी पर्व व क्क्रता 
सस मानवां एसा कदाए सिद्ध नहीं हो सक्ता, देखो श्रीभगवर्ती 
शूरव कहाई सामन ब्राह्यद भगवत श्रीपहाबीर स्वामी को 
पूछा सरसर भक्ध है या प्रपत्त, तव भगवत ने उसही के शास्र 
का प्रयाण दके फरमाया है सामल तुपारा ्र।हमन सबंधी शाखस््र 
पें सरसदरू दो भेद  कहेएँ मित्रपरमणव्‌ ९ घान्य सरसव २ 
एसादे दिए्तार पूरक स्‍भाषित्गारह, तो भगवतनेंही पश्रन्य मतीफे 
शासकी पाती दक्ु समझकापा तो उनके साथू साथ्वी श्रावक 
अ्रतदका झगर किमी वक्त अम्यशारूकी या आचारजोंके 
दनाप हुए ग्रन्पोको साक्षी देके युक्ति पूर्व कहृष्ठान्तों उदाहरण 
दर इसका दृद प्रत्ष करा दें तो क्‍या दोपकी बातहै, ज्यो 
उय दावह दोह तो सत्पही रहेगी जी चाहे सो कहे। मिल्थ्या 
ह। था मसम्यदक्ता लाकन पय दाताझा स्हा समझा जाय॑ंगी 





४२६ ] है अ्रायक धर्म विचार # 











नन्‍्यायबादा उसे शासत्रातुकूलदी कहंग, जिनोक्त शास्तेंम भी 
लगे जग भादनमा धम ही कहाह, परम तु जीवहययां दोपनहीं 
यह बचत तो हनाये झोगोंकाह झावचारंग सृत्त में खुलासा 
पाठ, तथा देवल प्रतिमाके लिए पृथ्वी भ्ादि हणें उसे मनन्‍्द 
बुद्धि श्रीदसमां भरगमे कहाई मगर प्रत्तिमापृजनते जीनों की 
शिन्‍्पा का दोप नहीं एसा वाक्य गगाधघर कृत शांस्तरों में कहीं 
थी नहीं दे, इमहीलिप जन पर्मीनुरागीयों से नम्नता के साथ 
ऊपर कहीं झोर कहरहेहें हे देवानुप्रियो निरपत्ती होके 
ब्बारो श्रीजिन भाज्ञा बाइरका कचज्य पकान्त साकबड़ी है 
इसमें जिनप्रणीत धर्मका लग ने समझता, प्रथमांगर्व मगवनने | 
यही कहा. हैं मेरी शाह्वा में मरा थम है इसहीलिप्‌ कहना ह 
चमाीबप का यधाथ समझकर जिन बचनाकी ग्रास्थाग्रतीत 
रखता उमही का नांम दृढ़ समकितह, समाक्रेनधारी जबतक 
सर्द अती नहीं हुयाहे तवतके खानापाना पदरना श्रोढनां सतान 
करना कापभागमना द्वव्यमग्रहकरना गद्मी गोबर दथि दं,ब 
झलते तथा कलटेयी देवताशोंकों पूजना समारिक गंगलकरन 
बिवाइ समय या प्रस्य समय निनभ्नतिया को पुनना आदि झस्‍व 
पर ब्रथे अनेक मभिन भाज्ञा बाहर का कत्तेव्य करता कराताहै 
लिन शिनाजा बहिस्कत करोव्य में बम कदापे नहींसमम- 
वा, सापक या क्तृयोपमम समकित पारी तो प्रनक सावध कार्य 
करना कराताह व्योपार वाणिज्य संग्राम दगाठगा पुत्र पौचा 

का विदाह और कुस्क्रम करताह परंतु जिन झाज्ञा बाहर का 
कार्यमें धरम नहीं, बसेही दतलोकोपमें दवता शमिनप्रातिमादि 
३२ प्रकार के बाने पृल्नतहं वो उनकी स्वगे स्थिती है पबही 
को करना होताई ग्रदस्थ लाये में ट्रव्य निकालके ल्याव 








# शायक घम्ं मबिसार [२७ |] 


उमको पुख्द पच्छा यान पूरे पस्चात हितकारी सुखकारी माक्त- 
दायी झार फसदायक शास्त्रों में कहांहे, वेसाही प्रतिपां पूजनसे 
ऊाशानादारिए, क्योंक दानू मगे एकसा पाठह परंतु भिस के 
मोहकर्का प्रदोदयह उनका शाख सखबत परणापें हैँ वो बिप- 
रेत भर्प करन हिस्सामें पा नितप्ाड़ा बाहर धंप परुप॑ते हैं, झोर 
लित इंदत समय या चारित्र समसे पेचा पष्छाहतो सममना 
चाहिए ए परभदक्क छिएहे, ध्यायाश्रयी भार जिन शाज़ा में 
घप१ पघममत दाले जितधर्मी दो लितआहा बाहर भंग कदापे 
नहीं पर्क धक्ते, उनको तो जिन बचनहीं भव और परम 
धरएंप उतकी लित प्ररुषित धरमही से हाड़ की भींगी रंगग्त्ता 
है ऐसे दृद समाकेद घारी ज्ञीर बहुत थे. डे होतहं सोही स्वा- 
भी भीखनजीरन दालमे कहाहे । 


' ढाल स्वारा भाखनजा ऊत ॥ 


टृढ समक्ित घर थोढला, समकित बिन शिव- 
दूर [ मवियण | भव्यजीदां तुमे सांभलों, पामे विस्ला 
सूर | मवियण ॥ हृद समकित घर थोडला ॥ ए 
अकही | १॥ समाकित समकित कर रद, मर्भ 
न जाणें कोय ॥ भ० ॥ जियण घट समकित परग 
में, ते घट बिसला होय | भ० हृढ० ॥.२॥ तिण 
घट समक्ित रूपियो, ऊस्यों सूरज सार ॥ भम० ॥ 
(जण घट हुआ चांदिणों, दृर्गया अ्रेन्धेकार ॥ 
भ* | दृढ़ समकित धर थोहला ॥ ३ ॥ 
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कहते हैं कि दृद समाकेत थारी जीव थोड़े हैं सम्यकक्‍्त 
विनां शित् कहिये मोक्ष बहुत दूर है इर्सालये भव्य जर्नों तुम सुनों 
सम्पकक्‍त कोई विरला शूरवार ही पाते हैं, भगतमें समकित 
सपकित सबही कह रहे हैं लीकन मर्म नहीं जांनते, जिस पुरुष 
के हृदय सम्यक्त्त परगपी झोर जिसके हृदयमें समभ्यकत 
परितः सर्वतः रमग्हा हैं एसे कोई विरले हलकर्मी हैं, जिनके 
हृदयमें सम्पक्ल रूप सूर्यादय हुआा है उनके मिथ्यात्व मी 
झनन्‍्धकार दूर हाके घलोकिक प्रकाश हो रह'है लोकन ऐसे 
बहुत थे हहें रदृहरण देके कहते हैं नाप सुणों । 
॥ दढ्वाल ॥ 
सरसर कपल न नपजे, बन वन अगर ने 
हो य। भ० ॥ घरघर सम्पाति नपामियं, जन जन 
| पंडित न होय ॥ भ० ॥ दृढ़ ॥ ४॥ गिरिवर 
गिरिवर गज नहीं, पोल २ नहीं प्रासाद ॥ म० ॥ 
कुसुम कुसुम परिमल नहीं, फल फल मधुर न 
स्वाद ॥ भ० हृठ ॥ ५ ॥ सवहि खांन हीरा नहीं 
चन्दन नहीं सब वाग ॥ म० ॥ रत्न गासि जिहां 
तिहां नहीं, मशिधर नहीं सब नाग ॥ भ० ॥६&॥। 
सबहि पुरुष शूग न्ों, सगला नहीं। बह्म-चार ॥ 
भ० ॥ नारी नहीं स्व श-लत्षगी, विसला ग॒ग 
मिल किआ की: कप केक लेक कली 233 परिकल त की जिडर नम फेक जी 
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# झावक धरम विचार [२६ | 


भंहार | भ० हृद० ॥ ७ | सगला गिर खुवणश मे 

हीं, वाद कस्तुग ठामा ठाम ॥ स०॥ संबहा ताप 
मोती नहीं, केशर नहीं गांधी गांप ॥ भ०. हृदं० 
॥ ८ ॥ सबने लब्षि न ऊपजे, सघला सुक्ति न 
जाय | ४०॥ सघला सिंह न केशरी, साध किहाँ २ 
जप्ात | श० हृढ़० ॥ £ ॥ ताथिकर चक्रवत्तनी, 
पदवी बढ़ी पि्ाण ॥ भ० ॥ सघला जीव पांमें 
नहीं, तिम पशु समक्तित जांश ॥ म०॥ रद सम- 
क्ित घर थोइला ॥ १० ॥ 


भादार्थ। . 








सरोरर द्रह दलादादे सब ही में कमल सहश्रदल तथा 
पापान्य कप्ल नहीं होते ॥१॥ सब बनो पवन बगीचोमें क्‍झ्गर 
दत्त कृष्णागरादि महा छुगेषी रक्त नहीं होते ॥ २॥ सब 
शे गृद्ृस्णों कू घरपें सम्पत्ति कहिये ऋष्धि नहीं होती.॥ ३ ॥ 
पद ही पनुष्य पंडित पानें ससापस जानने वाले नहीं होते 
॥ ४ ॥ प्रदही परंतोंप हाथी नहीं होते ॥ ५॥ दरवाजे २ 
ऊपर पहलापत नहा हाता ॥ ८॥। सवद जातिक पुष्प म्ुगंधित 
नह होते ॥ ८ ॥ संपूर्ण जातिके फल मघुर नहीं होते ॥ &॥ 
सर झांनोमें हीरकादि दहु मूल्य उत्तम रक्त नहीं होते 
॥ ६० | सद रनोंपरनपें चन्दनका दत्त नहों मिलता ॥ १९॥ 
इटुमृरप रताका राशि सदेत्र नहीं होती ॥ १२॥ सर्व सर्प 
पणिपर नहीं होय ॥ १३१ ॥ सपही पुरुष सरबीर यानें सर्व 





[३० ] # शावक धर्म जिशवार #% 


कुशल नहीं हासकते ॥ १४ ॥ सब स्त्री पुरुष अह्मचर्य थारी 
नहेँं। हत ॥ १५ ॥ सत्र खां सुनच्तगा। नहा हाता ॥ २६ ॥ 
सव ही गुणवान नहीं हाते गुगी विरले ही होते है ॥ १५७ ॥ 
सब परत सुत्रण पेय नहीं ॥१८०॥ जगह जगह कस्दू री नहीं होती 
॥ १ ॥ सब ही सींपॉर्म मोती नहीं ॥ २० ॥ ग्राम ग्रार्मम 
केदार नहीं॥२१॥ सब्ररी तपत्वी लब्धि पारक नहीं हाते ॥२२॥ 
सम प्रांणी मोक्ष नहीं जाते ॥ २३ ॥ कशरीधिह सबही नहीं 
होते ॥ २४ ॥ मेढदल और जमातों में सब साधू नहीं होस- 
कते ॥ २५ ॥ तीथड्डुर चक्रवत्त की पद॒दी सब जीव नहीं 
पाप्तकत ॥ ५६॥ : 

ऐसे हीं सब जीवोंकों सम्यक्त मंय्री मद प्रमोल्य रत्नकी 
प्राप्ती नहीं हो सकते सम्पक्ल का पाणां तो पहा मुइिकिल है, 

॥ हाल ॥ 
«6 4 »>अीविकिक  अिकिीकप बल. 
नवोही पदार्थ मांहिलो ऊंधो, सरधे ज्यो एक 
० 0 4. ॒5गा? ४ ने भूः 
॥ भ० ॥ ताहि मम्ययाता मुल गा, भला भरम 
अनेक ॥ भ० हृद० ॥ ११ ॥ 
भावाये । 

जीद चेतनां झत्तश *, भभीव प्रचेतर्ना कक्ष २, पुर 

शुभ कम १, पाप प्रशुभ कमे ४, भ्राअब पुराष पाप का कर्त्ता 


५, सम्बर भशुभ कमा का राकता ६, निमरा भ्रशुभ 


कप को बिखेर कर भात्म भदेशों को उज्दल करनां ७, पन्धच 
न 3 पक 





बलनिफिकश-नड 
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शुभ शुभ कप का बन्ध ८, मोक्ष शुवारुभ कर्मा से स्वतः 
छुटकारा <, इन नंद पदार्थों में ८ भ्ाठकों यधार्थ परधे शोर 
१ एक पदार्थ को शड्भा सहित सरधे तो थी मिथ्यालवद्दी है, 
झनेझ जीव अ्रपसें भूलरहे हैं, मिथ्यात्री १० पूर्व से किचित 


कम तर पद जाते है, लेकिन सम्यक्त नहीं स्पर्शते मिथ्याली 
हर, 


| ढाल ॥ 


दशा हा मच्यात्माहल।, बाकारहे कृदा यक्क 
( स्‌. । ताहि शशणशणणश। पहला कल्मां, समका 
आश एदबक | स० हि || १२ ॥ 


भावाथ । 


बको प्रजीद सरधे तो पिथ्याल १, पझमीवकों जीब 

5९२ 

परुध ते प्रथ्यात् ९, घप का भअधम सरध ता प्रिथ्पाल ३, 

पे को धर सरधे तो परिथ्याल ४,साधूकों असाधू सरधे तो 

पल ५, भसाधू को साधू सरध तो मिथ्याव £, मागे को 
हद 


» ८:4५ 


के, 
के 


श्श 


््धु 
मे 


ए्‌ 


नमी > ५] 


[ 

गे स्रधे तो पिथ्याल्व ७ कुमार्ग को पार्ग सरभे तो ग्रिथ्यात् 

क्तिक्ो भर्मुक्ति समर तो पिथ्यात्र 8, भ्रमुक्तिकों माक्त सरध 

पप्याल ९०, यह दश प्रकार के मिथ्यात् श्रीठाणांगसूजके 
वाशम कह हूं, उन मे से नर वालों को सस भार एक 

हा शपत् सरध ता भी प्रथम गुणस्थानींहीं है इसी लिये क्र 
भप्पजना दिशक को हृदयपे ल्याके समन्‍्ों 


डा 


| 
है 


द्पफ 
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॥ ट्राल ॥ 
नवततल् उलरवयां बिनां, पहरे साधगे भेख 
॥ भ. ॥ समम पंड़ेनहिं तेहनें, भारी हुवे विध्तेख 
।॥ भद्विद 4 १३६॥ लीघीटेक छीडे नहीं, छूठों करे 
पत्तपात॥ म..। छुंगरांरा भरमाविया, बहुला बूद्य- 
जात ॥ भ० हृढ० ॥ १४ ॥ 


भावार्थ 





नव तल को जांणे बिनां कई मनुष्य साधूका वेश पहर 
कर साधू बननाते हैं लोकन उनको साधूके आचार क्रिया शाम्र 
वचमुं की समझ नहीं पढठती सिर्फ भपबारी द्वव्य साधू हैं, रजो- 
। हरण चहरपात्रादि साधूका भेष झनन्‍त बार ग्रहण किया ओर 
गोतम स्वामी जैसी क्रिया मित्य्यात्व पनेमें करके ग्रेत्रेक करपाती 
ततक अनन्तीवार जीवनापहुचा परंतु कुक भी मात्त फलि- 
| तार्थ न हुवा 4 : 
| -  मोहदश पिस्थ्याल के रागम जिस खोटे पत्त को 
फिर.उंतकों ने छोटनां इसका कारण कुगुरु संवर्नां ई 

(तिशाख्त॒म भी कहां है यत३ । 


उल्लिया 
है ७ 
हृ 


न्य्र 
ड 


न्ज्क 


पतिदालायते पये सताफप शतताभारयादक ज्यों कहा 
के यहं १०० सा श्रादपा ।भस वातका उप्तवक्त सत्पु 
माति यांने बुद्धि दा लायमान यान चंचल्न चपल्न बुद्धि 
से साुद्रप श्रमर को तरह म्रमप पड़ कर सप्तार समुद्रम बहुत 


क्ाजलितज+ 3 कान अथे 














आधा अ्रावक धम विचार *# दे ओे । 


मे इबते हैं इसमें मिरणें का. मार्ग, केबल: शित्र. मार्ग : है. सेह:[' 


+ ढाल ॥: 


दान शीलतपः भावना, शिवपुर मारग व्यार 
| भ० ॥ दान झ॒पात्र- जनन्‍्याँ बिना नहीं क्‍ 
गज लियार ॥ मण० हृढण् व १५॥ 


€ 
नाव यु: 


सुपात्न दान ९ प्रह्मवय |े उपवासादि तप, हे श्रोर निंपल्ल 
याने शुद्ध भावना ४ यह चयार शिव कहिय. मोक्ष मांगे. हैं, 
हुवे जो पहने सुपात्र दान कहा हैं, उतकोा- यथः थे समभेः 
विना भधाव पहल. तो सुपात्र का जाननां, सुपात्र किसे कहते 
है, कि ज्यों पंख मात्रकों किस्ती तरह. बाधा -न उपजातं, उन 
है सुपाधाकों दान. कप्ता, किस तरह,. किस भाजसें, देणां, भोर 
देखेसें बणा फल प्राप्ठी होती है इसादि' सबः बातोंके। समसे 


8. 


ना कुछ भा फब भाप नहा हंता, इसी लिप कहा हे 


( दाल ॥ 
नद्‌ तत्व सूधा शरियां, छुट दसों ही मित्थ्या- 


तव | भ० ॥ समकित भव इगविये, मांनूं सूत्रनी 
बात ॥ भ० हृढ० ॥ १६ ॥ का 
22523, 85» आप 3 पड कील नमक दल दक कक 
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सावाय । 


इस लिये कहना है प्रियवरों नवतत्वकी शुद्ध याने यथार्थ 
धारणा होनेसे ज्यो दश प्रकार के मिथ्यात्र हैं उनकों साग 
करंना, पिल्थ्याव के सागेसें ही सम्यस्दर्शनका लाभ होता है 
ऐसा सूत्रों कहा हैं सो बचन माने साही कहा है । 


॥ हाल ॥ 
देव गुरू मिश्रमानें नहीं, मित्र न मारने जिन 


धरम ॥ भ० ॥ यां तीनानें जाने निर्मेला, मित्यों 
८ ु रे 
तिशारा मम ॥ स० हृढ़० ॥ १७ ॥ 

भावार्थ 


देव १ गुरू * धर्म ३ यह तीनों शुद्ध अ्रधीव निर्मल गुण 
संयक्त हो, देव श्री भरिहन्त संपूर्ण ज्ञान दर्शन चा रित्रादि गुण 
सहित, गुरू नि्रेथ शुद्ध साधू पंच महात्रतधारी, धर्म शुद्ध 
जिनाज्ञामय झाहँमा संजम तपादिक, ये ज्यों तीनों हसों स 
सर्वेदा निर्मल है, गुण अवगुण सहित मिश्र नहीं है राव निर- 
बच्च मिलके मिश्र नहीं है, कदापि मिश्र नहीं होसक्ता सो 
कहा है । 

॥ ढाल ॥ 


समक्ित आयां नींपजे, साथ श्रावक नो थे 
!॥ भू० ॥ शिव रमणी वगा वे, हट आठोहीं 
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कम [| भ० दृढ़० ॥ १८ | सप्रकित बिन सुघ 
पालियो, अज्ञान प्णे आचार ॥ स० ॥ नवग्नेवृ- 
के छोवोगये। नहीं सरी गरज लिगार ॥ भ० 
टटू० [९६ [| 
भावार्थ । 

सम्पदलके पानेस साधू आवक का धरम होता है इसलिये 
सम्पक्ल १ चारित्र * दाने धर्म होणेंत मुक्ति मयी ज्यों स्त्री 
है दो पाए्ठ होंदी ऐ, भोर घष्ट कम ज्ञप होते हैं सस्यक्ल बिना 
पल्पकी शुद्ध क्रिया पालन कर जीब नवग्रवयक खग तक गया 
परन्तु कुछ गरज नहीं सरी, पिन्थ्याली ही रहा । 


( दाल ॥ 


एछदाइपात सगत कर, [जण लाोपा (जनवर 
यआण ( म० | समाकृत जाय शहत पढयो, नन्‍्दन 


पाणया[रा [जम जाण | म० हृढ़० ॥ २० ॥ 
माथे । 
रूपकिद पाके हृदता रखना भति दुर्लभ है बाहर क्रिया 
पालन दाल देष्घारी द्रज्प लिड्री मान इस समाकित मयी रत्नके 
लुटर हैं, उन पाखंडियों की सेगव से सम्यव्ल रूप अमृल्य 
ऋरड्धेका विनाश होता है पास्ीडयों की संगत करने की शाज्ञा 
१६ हू, ज्या सपध्ष्टी पाखडियों का संग परिचय करता वाह 
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[३६ ] क# आवक धर्म विचार # 


जिनतशरका श्राज्ञाकोी लोपने ह उपका परिणाम खराब है जिन 
बचना मे शड्ढाा केखां शत्पन्न होती हू ओर समकित पाना दलभ 
हाजाता है, जमे ननन्‍्दन मशियार पाखेडियों की संगाते करके 
सपाक्रत खायकर [त्यच गा।तपाई उसका अधिकार श्रीक्ष 
सूत्र १३ पा भअध्ययनमें विस्तार पूरक है, इसी अबरस्पणी 
 चतु्णे कालनें मगधोेशान्त्गव राजगृही नास नगर था बह 
 श्रेंणिक नाम महाप्रतापी ओर न्यायशील नरप॒ति था उप्त नगर 
में एक धनाह्य सेठ नन्दन सणिहार था एकया उस राजग्रही 
नगरीके निकह इंशानकूंणमें गुण शिल नामा धागया वहां भग- 
बन्त श्रीमहावीर खामी पधारे तब नगरीके बहत लोग बन्दना 
नमस्कार करने व्याख्यान घुनने गये नन्दन सेठ भी गया ओर 
यथा योग्य जगह देख बेंठा भगवन्तकी बानी घुननें लगा भग- 
बन्‍्तन लोकालोकके भाव प्रकासे संसारकों भ्रनिय श्रोर अप्तार 
' कहा साधु श्रावक धरम बताया तब नन्दन सेठ खुनके अ्रसन 
हर्षित हुआ मतिकध पाया और श्रीभमवानसे द्वादश विध 
शभश्र[वक पष अगाकार कया बवचन्दना नमस्कार करके अपन घर 
शाया प्रिय धर्मी ओर दृढ़ धर्मों हुवा सामायक पोपहइ मात 
क्रमणादे श्रावक धर्म करता रहा भगवन्त विद्वार कर जन पद 
( देशों ) में विचरे पीछेम श्रावक नन्दननें पाखंदी हीनाचा रियों 
की संगतमें सम्पक्लकरे पर्यवों को हीनकर पित्थ्यात्व के पर्यव 
बढ़ाये जिन बचनोंमे शह्भा केंखा उत्पन्न हुई एकदा जेह्टमासमें 
तीन उपवास रर पोपचघणालामें पोपध करता था राजी के समय 
प्रपे मागग्ण काते करत अस्त पागाका प्यासालगा तब 
विचारनेलगा धन्य है उन पुरुषों को जिन्होंने कूवा वावडी तलाब 


_उयनयासालासमबत 
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# आवक धर्म विचार # [२७ ] 


कराये घोर कराते हैं बोही जीब मनुष्य जन्म सफल कर रहे हैं 
तो भें भी प्रातःकाल सूयद्य हानेर्ध पोषध परारकर राजा 
अ्रीणरू के पास बहुमूल्य भेटणा लेकर णाई भोर राजाकी इजा- 
जत ले तगर वाहर इशानकूंण में विदाक्षगर पत्रतके पास ननन्‍्दा- 
पुष्करणी दताऊं ऐसा पिचार कर सूर्योदय हनेंसे पोपह पार 
बहुमूल्य भेटणा लकर गया भोर राजा श्रणिकर्स जपीन की 
प्रचांतगी ले झपनी इच्छा माफिक वढ/सारी बाग बनाया 
बागके मध्य भागमें नन्‍्दापुप्करणी बनाई भोर उसके च्यारों. 
तर्ए विशाल मकानात बनाके बहुतलोंगोंके ब्रार।मके लिए भो- 
पधालय १ भोजनालय २ मेजन, स्तानाक्य ३ दानशाला ४ 
बतवाहे धनेछां को साता उपनाते लगे भार भ्रनेक वैद्य पुत्रों 
को उपस्थित किया लाखा रुपय।का खघ ज्लोगोंके आरामके 
लिए करता रहा बहुत लोग मन्दनकी प्रशंसा करनेलगे भोर 
कहन लगे मनुष्य जन्प सफन तो नन्दन सेठका है ऐसा सुनके 
नन्दन भी बहुत राठी होता रहा, एकदा समय नन्दन माण- 
हारवा शरारम *६ प्रकारद राग उत्पन्न हुए अ्यनन्‍्त वेदनास 
पंत हुवा अनक वैद्य शाये दहुत झोपधियां करी किन्तु रोग 
न गया मरण समय कालकर अपनी बनाई हुई नन्‍्दा पुष्कर णी 
मे माब्कपश उत्पन्न हुआ मतुष्य जन्म खाक तियेच गाते पाई, 
चृग[चक बाग शात ० 8 अथशाकर कह मनुष्य जन्म 
सप्ल नम्दतेस किया है एमा लागाके मुख घुनके मैंडक 
छाउन लगा उन्दन जान पा ये क्या बात है एसा विचारनें 
नेषे मींडक कं लाति स्मरण ज्ञात हुवा तव अपना 


प्ह्म छझादएहद दच्ारण जगा इाह[ शत आश्रय 
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कमंगाते विचित्र हैं में कौन न्‍ और शभ्रव केसाई में था एक 
वडाभारी प्रभाविक पुरुष भोर द्वादश ब्रतधारी आवक. सकिन 
पाखंडियों की संगतिर्य समकित ओर देशब्रव गमाकर अब 
डक हुआ हूँ तो अब द्वादश बत्रत पश्रेगीकार कर अपस्या 
करके कप काट भात्म कल्पाण करूं, ऐसा विचारकत्तपघारण 
कर तपस्या करने सगा वेले २ पारणां करने लगा भनेक कष्ठ 
| सहनकर कालत्षेप करता रहा, एुकदा राशग्रही नगर्राके बाहर 
गुणाशल नामा द्रागमें भ्रमण भगवन्त श्री महावीर सवारी पधारे 
पर्षद बन्द नें गई उप्त समय पुष्करणी के नजीक लोगों से भग- 
वदागमन की ख़बर खझुनके मीडक भसनन्‍्त खुश हुवा पुष्कर णी 
से निकल भगवन्त को ब्रन्दें जाते राखेम राजाश्रेणिक के 
घेडेके पेरके नीचे आगया, तव जाने भानेको ग्प्तपर्थ हुआ 
| तब एक्ान्त होकर शुभ भावना भाने लगा मगवन्तकी नमस्कार 
| कर विचा रने छगा है प्रमो भाप सर्वज्ञ सर्व दर्शो हो, मुझे झापका 
| शरण है शोर सु: शापकी सात्ीस यावव्‌ भीवित पर्यत 
| अथारों प्रकारके आहार भोगने का साग है, ऐसा कहके झपरो 
पाप कर्मोकी निन्‍दरा करता हुवा च्यारगाते चोरासी लक्ष गीया 
| योजिकों खमाता हुवा काल समय मरण पाके प्रथम देवसोंक 
। में दहुर नाथा विमानमें ४ पत्यकां स्थितिम उत्पन्न हुवा, देव 
। संबंधी आयुष्य भोर भवत्ञय कर महा विदेद्षेत्रमे धनाव्य के 
| घर जन्म ले वाल भावनिहत कर दीत्ा अवपरसें दीक्षा ले 
| तप कर केवल ज्ञान पाकर पकल्न कमच्य कर सुक्तिजावेगा, 
| ये भषिकार बिस्तार पूर्वक छट्टाभंग श्रीज्ञातासूअ् हैं । 





झ्‌ न्‍्यायाश्रयी ओर पात्तामिन्ञापी जीरोंको विचार 








. ४४ भ्रावक घर विचार [३६ 


करनां चाहिए नम्दन पणिहार को समाकत केस गह : सूत्रम 
खुलासा पाठ है पाखन्डी हीवाचारियों की संगतिस सम्पर्वत्व 
के पर्योयहीत हुए भोर मित्थ्याल॑के पयोय बढ़े, यदि ससारी 
जीवोंकों प्ताता उपचार से जिनप्रूपित घमे होण्तों समकित 
केसे जापतकती है झ्लोर मन्दन तिर्येचगतिका वन्धन क्यों करता 
“किन्तु नहीं नहीं कदापे नहीं?” जिन आड़ बाहंरका कर्तव्य 
से कदापि धर्म नहीं होता, आपसंमे खाना खिंज्ाना साता 
उपज्ानाद काये सस्तारश व्यवहार हू माज्ञ मा नहा है, श्रो 
सुंयगांग के भ्रध्ययन चोथा उद्देसामें कहा है सातोदीयां साता: 
होय ऐसी मरूपणा वाला भाय॑ मागे सें प्लगं, सपाधिस विमुख, 
लिर्म धर्मकी. निन्‍दा करण हार, घोंडे छुखक लिए . बहुत सुर्रों 
का दारने वाला, भेससे पत्ती, अमोत्त का कारण, भोर लोह 
वरणिक की तरह बहुत पश्चाचाप करेगा, तथे। कहा है दाने की 
प्रशंपा करनां प्राणी जीदों का वध याने धार घात को वांछनेंवा- 
ला है शोर पर्ना करने से भतराय है, इस लिये शुद्ध सांध तो 
पैतपान सपय होना न कहें, भोर जेंसो धर्म जिनेश्वर देवोंनें 

६ उसका उपदश आर झं दस द जौ न देशने चांरित्रे।दि 
ज्या मुक्ति मार्ग अंध्ययन श्री उन्रराध्ययन में कहा है बैसाही 
कह तपा जिताज वाहर कदा।पे धर्म नहीं सप्रमे उप्तही का 
नोम रद सस्पवत्त हू । 


| दाल || 


काप दव अगणुकाजता; आवक दर्शही वताण 
॥ भें | दव [डगाया नहीं डिग्या, निःशंक रह हट- 
॥ 25 जज नल जल डबल जल पिन +क लीक आल, 
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जाग ॥ भ॥ दृढ़ ॥ २१ हाउमजा रगी जहनी, रुचि- 
या प्रवचन सार ॥ भ॥ अ्ररिहन्त बचने श्रेगी 
करे; धन्य त्यांसे अवतार ॥ म॥ हृढ ॥ २९॥ 
त।नदारिशन चारित्र तप बिना, धर्म ने जाशा 
लिगार ॥ भ | इम सांभल नर नारीयां, मनमें 
कीज्यो बिचार ॥ भे ॥ हृढ ॥ २३ ॥ 
॥ भाबार्थ ॥ 
कामदेव भोर भराशक झादे दश श्रावक भगवन्त श्री 

प्रहावीर सवामी के प्रिय धर्मी झोदह धर्मी हुए हैं मिनका अधि- 
कोर श्री उपासग दसा सत्र में है उनका श्रनेक कष्ट हुए हैं 
देवताबों नें परीक्षा निमित्त उपप्तर्ग दे के धर्म छुडा ने के 
प्रयत्न कीए हैं तथा किसी को खोने उपसगग दीया है परंतु ज्यो 
निःसस्‍्नेही दृह धर्मी आवक थे वो धर्म त॑ चले नहीं तथा मोह प्रनु क- 
म्पा नहीं की निन की प्रशंता खये भगवानमें की है, भोर 
ज्यों बचाने के लिए खडे हुए, भोर देव गुरुसमान माता को 
मारने वाले को पकडनें लगे उनका पोपह भेग हुवा ऐसा उपास्तक 
दशा में कहा है, इस ही लिए कहनां हू । 

है महानुभावों पक्तपात छोड कर विचारों खामी भीखन- 
प्री नें कैसा मुक्ति मार्ग कहा है ज्यो शिनेश्वर देव नें कहा 
वोहीं या भोर कोई दूधरा ? यादे वो ही कहा है तो हीनाचा- 
शैयों के कहने से खामी के निन्‍दकमतबनों, अगर ज्यों अपनी 
आात्मोन्नती करना चाहते हो तो येक बार स्वार्पी कृत ग्रेय दाल 
स्तवन पढ़ो उनका भावाथ समझो, पंच भाश्रवद्वार ओर प्रठारह 
पापस्यानकस्ेने सेवाने भोर प्रनुमोद नें में भगरंत ने एकान्त 
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पाप ही कहा है हिन्ता करने में कदापि धर नहीं होता, जेसा 
अपने को कट होग बसा दूसरे जीदों को भी होता है चलते 
हिलते ही जीड नहीं हैं संसारमें भगवत ने ६ मकारके जीव 
बताय हैं-एथ्वी १ पांणी २ प्ग्नी ३ घायु ४ वनस्पती ४ भ्र्त ६ 
जिपरे पृथ्व्यादे पांचों कार्यों का विनाप्त कर पतिर्फ तरस जीवों 
को साता देने में धर कैम हो सक्ता है यादे काई कहे हमारे 
परिणामदों साता देने के हैं वो भच्छे है हूं तो वोह उनकी भूल 
भ्नान है, ज्ञानी पुरुष तो छई काया को मारते में एकान्त पाप 
कहा है जीद पारनें से पुन्य वध नहीं कह्दा है ऐसा ज्ञान होन। चाहि- 
ए उक्त च० “पदप॑नाणं तवोदया ” याने पहले ज्ञान भौर पाछि 
दया कही हे, दात्पर्ग पह है के पहले मीव भ्जीब पुन्य पापादि 
नर्वों पदार्थों का जान पना चाहिए, जता भप्तस्यप्रदेषी जीव 
प्रप में हूं वसा ही स्थावरमें हू जप काइ मनुष्य किती यनुष्य 
पर तन्नरार लकर सस्ता काटदे समय विचार करे के मेरा परि- 
गमतो मारने का नहीं है विर्फ तलवार की परीक्षा करने का 
हू तो बया उपको मनुष्य मारने का पाप नहीं लगेगा, वैसे ही 
कोई कह हमारे परिशाप तो एड्ेन्द्री ्रीवों को मारने का 
नही है सिर्फ चरम जीनों को सादा देने का है, तो क्या ज्ञानी 
पुएप उ्ें भच्छा पमझा पक्ते हूं नहीं नहीं कदापे नहीं शाख्र- 
में तो कहा हू “यह नाशीणंवारं ज ण हिन्पही कियियं” ज्ञान 
पानें का सार ते यही है ज्यों किचित मात्र भी कीमसी जीवों 
को हिन्‍्मा ने करें श्र ने धम्र समर्के, जिप कर्तव्य में भिन 
भाह। हू वाही कर्तेज्य करने कराने झोर पनुपोदन में धर्ष है 
दाकी सद सेमारी ज्ववहार है, धर्म पुन्प नहीं, ऐसी ही प्रूपन 
खा भीफननी नें को ह्‌। 





॥ ढाल स्वामा साखनजा कृत 


९ 


॥ दोह्य ॥ आता श्री अरििन्तरनी, निक्‍्द द्‌ 
में जांणु ॥ सावध दानने स्थापने , सूरख मां 
तांण ॥ १ | मिश्र उस प्ररुपने, नहीं सू- 
न्याय ॥ लोकांने गेरे फन्‍द में, कूडा बाज लगाय 
॥२॥ अब्रत आशभ्रव में कहथो, श्रीजन मुख से 
आप ॥ सेयां सेवायां भमलो जाणियां, तीनू करणां 
पाप || ३ ॥ ब्रत पर्म श्रीजिनकहयों, अजत अथग [ 
जांण॥ मिश्र मूल दीसे नहीं, करे भन्नांनी तांख ॥४॥ | 


भावार्थ । 





प्रिय पाठकों ज्ञान मेत्रों द्वारा देखो श्री श्ररहस्त महा- 
रास की आज्ञा नि्ध दान में है, सावध दान पें भाज्ञा नहीं है, 
और जिह्ठां श्रा झारिहस्तों की शाजा है वहां हीं धन है, लेकिन | 
मू्त जोक लोकों सें मिख्तती प्रदपना करके सावद दान को 
स्थापते हैं याने सावन दान देने दिलाने में जिन प्रद्यषित घम | 
समम रह हैं कहते हैं जीवों की हिन्सा हुई तथा भाज्ञा। वाहर | 
का कारये कोया वो पाप हैं, भोर साता उपजाई वोह धर्म है, इस | 
सीत से दोनू मिन्न के मिश्र हुवा, इस तरहें उपदेस देक भोले | 
लोकों का फन्‍्द में गेरते हैं भ्रनेक द्रस्टान्त देते हैं लाकिन यह 
नहीं साचते के दान लेन वाला भन्नुती हू या सब तती | बाद 


कत्रती ह भोर उस्तें वा लीया हुया दान भांग ने से पद्नत पुए्ठ 
2 2 2822. 













क्‍ या ब्रत भगर प्रद्नत सता है तो भन्नरत सेवाने वाल का 
पर कैप होगा, श्री. जिनरान नें तो भन्नत भाश्रत कहा है, 
भ्त्रत प्राश्नत द्वारा पाप्‌ का वनन्‍्ध कहद्दा है, भन्नत सया सवा 
या भत्ते नाणीयां एकास्त पाप है, तोर्थकर्र ने श्रत धरम कहा है 
भौर प्रद्रत को भधप कहा है, किन्तु त्रुत झन्नत दानू शक 
पिश्न नहीं कहा है, जित को ब्रत भन्नत का ज्ञान नहीं ह४ 
गुद्व लोक पक्ष में पढके व्यर्थ ताँण यान जिद्द करते हूं, दस 
भगवान ने झठारर पाप कहा हद सो कासत सन तवान स॑ 
शोर भत्ता जाण॒न म॑ धरम नहीं ईं, 


॥ दाल ॥ 


जिन माष्या पाए अठार, सेयां नहीं धर्म ।लि- 
गास, शकापत आशणज्यों ए॥ सांचा कार । 
ए ॥१॥ ज्यों थोड़ो घरों करे पाप, तिणथ। हाय 
संताप, मिश्र तहीं जिन कह्लो ए॥ सम हृष्टठों सरं- 
वीयों ए ॥९।॥ के कहे अन्वानी येम. श्रावक पौ- 
मं नहीं केम. भाजन रतनां तणों ए॥ नफो अ- 
दि घ्॒णों ए ॥१॥ तिणरो नहीं जाएं न्याय, यानें 
किम आणीजिणय, वेधी घालीयों ए॥ भरगडो। 
फालीयो ए ॥१॥ हि स॒णज्यों चतुर सुजाण, 
ध्ावक रतनां री खान, त्र्तां करि जाणज्यों प्र ॥ 
उलटी मत जाणज्यों ए ॥५॥ ॥ 
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४ भावार्थ ॥ 


: प्राणाति पात २ ( जीवहिन्मा ) मृपावाद २ ( कूंठ वो- 
लना ) भदत्ता दान ३ ( चोरी करना ) मैथुन ४ ( कुशील 
सेना ) परिग्रह ५ ( द्रव्य रखना ) क्रोध £ ( क्रोधकरना, 
मांनत ७  अमिपान, दर्पफरना ) माया ८ ( कपठाई करना, 
धूतेता ) लोभ ६ ( धनकी नालपा इच्छा, ) राग १० स्नेह- 
करना ) द्वप २११९ ( पगायका बुरा चिन्तना ) कलह १२ 
( लड़ना कगड़ना ) भव्याख्यान १३ (मूंटवार्ता कहना) पिसु* 
न १४ ( चुगली करना ) पर परिवाद १५ ( परायेकी नि- 
न्दाकरना ) रति भराति १६ ( मनता माफ़ वस्तु पे खुमहों- 
ना और भनिद्ित वस्तु पे नाराजदीनां |" माया मपावाद 
4१७ ( कपट सहित ऋँठवोलना ) मिथ्पा दरिशन शर्प ८ | 
( मित्य्या शरधनां ) य झअठारह पाप कहे हैं जिनें सेबनेंते कि- 
चित मात्र धरम नहीं है ये ससे जानता चाहिए इसमें जराभी 
शंका नहीं रखना इन पठारों पार्पो थे मे थोडा या बहोत पा- | 
पकरे वो संताप दायके है यदि थोड़ा क घोड़ा दुघ। दायक 

है मोर बहोत कर बढ्ोत दुख: दायक है, किन्तु ये नहीं हो सकता 
के वहोत करे वो पाप, ओर थोड़ाकर वो ध4; जिनखर नें येह | 
नहीं कहा; भगर थोड़ा पाप करने से ज्यादह धर्म होतो घोड़ा पाप 
करलना चाहिय या पाप भार धरम दाने मिलकर मिश्र होता | 
हैं कदापे मिश्र नहीं एसा शरधना सम्पक द्र॒ट्टीक लत्तुन है, । 
केई भज्ञानी कहते हैं शआावक को च्यारं शझाहारों से पाषता 
चाहिए क्योंके श्रावक अतमगी स्‍तनों की खान है यानें भाज- 
न है उसे खलानें से बहोत नफा है, श्रावक्त भोगन करक ब्रत 
पक मलिक अली लिप सह >> मर मल 3: महल फल लक मलिक लक कट 
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# अाषक धम विचार # [४५] 


पच्मखान करेगा तो जिमानेबालेकों भी उसका हिस्सा भावेगा 
श्च के हो 5. # ९ कक दो 2 मल च 
र्सलिए आवक को खिलाता धम है एसपी कहते हैँ, किन्तु ये 
तर [ बे ला हर 
नहीं विचारते श्रावक झाहार क्ीया सो ब्रत या भन्नत हू याद 
झन्नत ऐसाह दों सेवाने बालों को धर्म केते होगा, वो ब्रत से- 
हो जे ब्वु / २३५ किक 
ता है सो रतनह या प्रम्नत सेता हृ स्तो रतन हैं। उप के पास 
[8 पु पु [कप च ० 
ब्रत पयी रतन है या भरव्नत मयी ऐसा पिचारना भावश्यक हूं 
पद द्रस्तान्ति कहते हैं । 


॥ हाल ॥ 


फोई रुंख वागपें होय, आम्ब घत्तरों दोय, फ- 

।ल नहीं सारखा ए॥ कीज्यो पारखा ए ॥ ६ 
आस्या से लि स्याय, सीचे पत्तरो आय, आसा 
। मद अति धर्णी ए॥ आाम्ब लेवण त्णी ए॥ ७॥ 
| आ्ाम्व गयो कुपलाय, पत्तृगे रहो दिद्वाय, आवी 
ने जावे जरं ए॥ नयणां तीर करे ए ॥ ८ ॥ 
| इण दृष्टान्ते जाण, श्रावक ब्रत आम्व समान, श्रैं- 
। ब्रृत अलगी रही ए ॥ घत्तूग समकहीं ए ॥ ६॥ 
| पषाव श्रत्रत कोय, बतां सामों जोय, ते मूला भ- 
रममेंए॥ हिन्सा परम में ए [| १० ॥ अन्त सें 
पे बम, तिणम नहा निश्व धरम, तीनू करण सार- 
छा ए ॥ विरला पारखी ए ॥ ११ ॥ खाधां बन्धें 
हा यम >> बज आजम अल कक 


>> बल नन+ ५५००-०० 








कम, खुबायां मिश्र धर्म, ए कूंठ चलावीयो ए ॥ 
'मुरत मन भविथों ए ॥ १३१ ॥ मिश्र नहीं सा 
| ख्यात, ते किम शरधी जे बात, अकल नहीं मुद 
भें ए.॥ पड़िया रूद में ए ॥ १६ ॥ पोते नहीं 
बुद्धी प्रकास, बलि लाग्यो अंणशंरोंपास, निर्णय 


नहीं करे ए ॥ तेभव सागर परे ए ॥ १४ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


सर बिक 


जप किदी वागमें भाम्व भोर पत्तरे दोनूं तरहें के दर- 
| खेत है किन्तु उनके फ़ल एकसा नहीं हैं, कोई मूल मानव 
| धंत्तूरे को भाम्य का दरखत समरभकर पानी देने लगा, भार 
| झासा करनेलगा ऋतुसमय सुर्क यह बत्त चोहीत मष्ठ आस्व 
| देगा ऐसा खयाल से हमेसां धत्त्रे को पानी आम्बे का टेक 
| सममरर देता रहा तव भाम्व वृत्त सूखगया ओर धच्ूरा प- 
फुलित होगया, कितनेक समय वाद धत्तग के समीप आकके 
झाम्र देखने लगातों येकभी नहीं मिला तो भर्संन्त दुख्खित 
| होकेः रोने लगा, इस दृष्टान्ति करके बुद्धि मानों को सममर्ना 
| चाहिए भ्राम्व समान ब्रत भोर पत्तूरा समान अन्त है, तव 
| ब्रतकी भासा से भम्नत सेंने सेवाने से त्ृत मी आम्र फल् 
केसे होगा-पभत्रत सेबानें से तो भत्नत रूप धत्तूरा फल की मा- 
पी होगी, भत्नत सने सेवाने में तो भशुभ कम का ही वन्ध 
होगा, श्राबक के जाग है वो ब्रत हैं, जिस सावद काय का 
याग नहीं हो वो भत्रत है, पर दोने मिलके मिश्र एसा नहीं, 
काल लटक डिश जी सिकक है किट जेट घी औलन अरलियकशकलनवद कक लक नल कल 
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_होपकता भन्नतका सेवा वो अधम करण, सेवाना वो दूसरा 
करण, सेवेहुएकों प्रच्छा समझता ए तीसरा करण हैं, जिप्त 
सब्य ते पापक्रम प्रधम करण से लगता है ती द्वितीय शोर 
'जतिाय करणस परम ए कं  हाप्कताहू, झानवाक्षाका पाए, 


भार खिलाने वालों को धम, ऐसी मित्थ्पा प्ररुपण वाली मूंषे ' 


शोर भजान लोगों को भ्च्छे लगरहे हैं, उन निबुद्धीयों की 
सयती दृद्धिमयी प्रकाश नहीं, भोर कुशुरुषों फो पित्य्या 
धरभधाषपी जालपें फ़सके भवश्रमणरूप कूबा घाते कूर्पतें पड 
रह! 
. ( हूँल ॥ 
पाधू ठंगति पाये, सुणे येक चित्त लगाय, 
पत्तंपात एरिहरे ए, ज्यों ख़बर बेगी परे ए ॥ १५ ॥ 
आनन्द श्ादेदेजाणं, श्रावक् दस बखाण ते 
पठ्मा आदत ए, चर्चा पाधरा ए ॥ १६ | जे जे 
अआदाह् त्याग, आशणापन दवृराग, तंकरणी निर 
"वा एू, करत एरल[ ए ॥ १७॥ वांकाी रह्या 
सागर अत्रत मे आरया आहार, अऋषपणा जात 
मे ए सपना इणवातम ए ॥ १८ | अभेत्षमे दे 
दातार, ते किम उतरे भवणर, मार नहीं मोखरों 
 हणलोकरों ए ॥ १६ ॥ दाता भन्न सुद्ध 


हज 


किन नवमी न फलकस०»-+- 
न 





धप। पीद श्र पथ, ते किम तारता ए 
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हक पार उतारसा ए ॥ ३२०१ उपासक उताई अड़, 
बाल सुयगढाड़, सूत्रधा ऊवरा ए, अत्रत अलगा 
करी ए ॥२११॥ जूतों ग्रढ मित्थ्यात त्याँ रे किम बेस 
| ए बात, के बक्षा सहा ए, सम पढ़े नहीं ए ॥२१॥ 
॥ मावायथ ॥ ह 
इस है लिए कहनाहै निलोमी निग्रेष साधूवरंक़ी सेगाति 
- | पाक्के दान का झधिक्षार पक्ष पात को छोडकर सुनिए तब 
सुपान्त श्रोर कुपात्र दालका फल मालूम होजायगा, देखों 
धझारन्दादि दस आवके मतिमा याने प॒तिग्या करी वो घम्म है 
| और ज्यों आगार रहा वो भषम है, साधूवत गोचरी करके 
| आइर पानी अपनी जाते में से ल्याके भोगते ये वो शत्नत में 
। हूँ, बेराग्य भाव से ज्यों त्याग करत थे वा ब्रत सेबर था, तो 
। दातार उन्हें भव्नत सेवाताथा या ब्रत ! यदि शत्रत सेवाताथातों 
 भन्नव सेडाने में घर केस होवेगा, भर वो काय उन्हे सस्तारमयी 
| समुद्र मं पार फेस उतार सकता है, उपासगदसा उवाई झूत्र 
| और छुयगर्ा अग्रमें त्रत भन्नत का निर्णय खुलाता कहाह 
+। लोकेन दीघकर्मी जीव तवभी समझते नहीं हू । 


हाल ॥ 


आगम नी दे साख; श्री वीर गयाले भाण, 
भवियण निर्णयकर ए, भव सायर तिरिए ॥ २३ ॥ 
देई स॒ुपात्र दान, न करे मन अभिमान, ते संसारप्रति 





करे ए, शिपरमणी वरए ॥ ९४ ॥ दानस्‌ तरया 













# आवक धर्म विचार # [४६) | 


श्रमन्‍्त, ते माख गया मगवन्त, ते दान न जाग्रीयो 
ए, न्याय न छाणीयोंए ॥२५॥ साधु स॒पात्रे सोय, 
दाता सूमतो होय, अ्सणादिक् शुद्ध दियो ए, 
ते लाभ मोटे लियो ए ॥२६॥ साधु स॒ुपात्र सोय, 
दाता सूझतों होय, असणादिक शुद्ध नहीं ए, 
बेराया नफो नहीं ए ॥ २७॥ कोई मिले मोथ 
अगगार, दाता श्रशुद्ध विचार, अशणादिक शुद्ध 
सही ए, बेशर्या नफो नहीं ए ॥२८॥ गिले कुपरान् 
कोय, दाता श्रन्न शुद्ध होष, पड़िलाभ्यां तिरे 
नहीं ए, सूत्र में इप्त कहीये || २६ ॥ आशा मन 
विवेक, तीनामें शुद्ध नहीं येक, प्रतिलाभ्यां में धरम 
नहीं ए, श्रीजिन सुख से कही ए ॥ ३० ॥ दाता 
अनब्ज पत्र विचार, दीन अशुद्ध निहार तो धम ने 
भाषे ज़ती ए, भूट जाणों मती ए ॥३१॥ इति |! 


॥ भावापं ॥ 


जिन गएफागम साने गादों में झगें कगें ओबोसमुन्ने 
दा ४ छप्ना दा िः्दपण दान दना यहीं शिद मात हूं, 
डाव। लादार दांत दंगा मुक्ति मारण नही हूं, लज्याद[न भय 
|, इगर दस इछारसे दानका प्रधिकार क्रीट्णांगद्ध नम है, 
हल मलिक अल लकी ड हट कली जलिल पद की अल लकी कल मलिक पक व 


० >क 
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मिप्रप झमय दान आभार प्रदान यह दानूहा ससार समुद्र स 
तिरणें का उपाय हे इन्हों का निणय भव्य जीनों को करणा- 
चाहिए, एकन्द्री को भय भार प्रेचन्द्री का पोपण करण में 
'कृदापे धर्म नहीं होसकता खदकाथों की व्राघना करे थो 
' सुपात्र नहीं. है, जीव हिस्सा करे कूटोले चोरीकरे पेथुन 
सेंवें ओर प्रिग्रह रख्खें दो तो कुपात्रद्ीहँ, सुपात्र तो वाही हू 
' ज्यों येकेन्द्री आदि सव जीवों को न मारे छूट न बोल चोरी 
ने करे प्रिथुन न सेवे परिग्रह ने रख्खें, ऐसे सुपात्नाका 
भावित और निदोंप दान देने में धर्म है, जैन शास्त्रों में ऐप्ाही 
भपिकार है ऐसे दानसेंही धरम है, सुपात्र दान देके भभिमान 
न करें तवही अति संसार होता है, श्रीविपाक्त सूत्र में सुबाहु 
कुमार आदि दस जरोनें शुद्ध साधू निग्नथ निरले।भी महात्मां 
वो को दान दके प्रति संसार कीया हूँ भार महा पुन्योपाजन 
कीया है, येद्दी क्यों छुपात्र दान से भ्रनन्‍त जीव संसार समुद्र सं 
तिरे हैं;, पात्र शुद्ध साधू मुनिराज, दातारशुद्ध निरदूपण देने 
वाला, भोर वित्त शुद्ध भ्रशणादे च्यारं आहार, साधू के नि 
पित्त न कीया हुवा तथा सचित्तादिक से भलग,इन तीजों का 
योग मिलनेसे लाभ होता है, इन तौनू मे से अगर पेक भी 
भशुद्ध है तो कुछ फायदा नहीं होता न्यायाश्रयी को ह्ॉन 
ही सें देखना परमावश्यक है, ज्ये। समहष्टी जिन झाज्ञा बाह- 
| र.धघरन नहीं समझते वो कभी जिन शाज्ञा बाहर के दान सें 
"| कदापि धर्म नहीं समझ सकूने,, । 

 महानुभावों क्रोघादि च्यारूं कुपायों का झनुदय समय पत्त- 
ल्‍ पात रहेत होके खयाल करो हिन्सादे पंच श्ाश्रद्‌ द्वार सेने 

सेवाने भार भच्छा सपृक्त ने में जिन प्रणीत धम्‌ का तो लेश 
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नही हैं, हीना चारी झोर निन्‍्दर्का के कहते से श॒द्ध 
संयम पालनेदाले सेयतीयों की निम्दापत करो, सब. जीवों से 
पैन्नी भाव रखताहीं परम धर्म है क्रोधषक्रमा लड़ना मगढ़नां 
ग्रप ग्राल देना भोर पसंत्मांदों से ईर्पा करता भादे कार्यो 
से हो महा पाप करे का वंन्ध होदा है, त्मा शीस संतोपादिदी 
करना धर्म कार्य है, झपने स॑ श्रत ते पसे शोर पालने वालों से 
हेए रखें रहें भगदतनें श्री धाचारांग दूर में ट्विमुणां मूल्ले कहा 
| हूं, इएलिए सप्नदा पूरक ऊपर कहा झोर कहते हें भगर तुम्हे 
रह संपार समुद्र से तरना हैं ज्यो भवादिक्तास से जीव भष्ट 
। कर दर्गणा से लिए ह उनतें भलग होके खसत्ता प्रगट करनी 
। हे दो एरपा झोर टैप को छोड कर येरुवार खाप्री भीखनजी 
झृद गन्प पदों, क्िप्र बौर प्रभू को भगवंत स्वेग्य मान रहे हो 
शेर उनके बचनों की पूर्ण स्‍भास्पा है तो उन के वचन ज्यों 
शट्ट उपाड़ सूद हू ऐो शुद्ध छाधूवों के पास सुदो, टीका कारों 
| में या दूर्णा क्षारों नें टदाकरने दालों ने ज्यों प्र्थ सूत्रसें मिल 
हे छोणे हूं उन्हे एस समझो एरंतु कि्ती क्षगें सूत्र विपरीता्थ 
शीणा ए्‌ एनहीं भए को सब हमझरूर हीणाघारकी पुष्टी मत 
। करो, जन पजहद का साराम्प जिन भाषा धर्म हैं, भिह्ां जिन 
शाह[ नही एस निशय भधम है उसफ््त्तव्प से पएकान्त पापकर्म 
पा ते वस्ध है, सूत्रों में जगहें जगहें दोएण धर्ष कहे हैं श्रपण 
५४, ज्ञार क्षमणों पाएक धर्म, भ्रमण धर तो पंचपहात्रत मयी, 
शप्णोपाएक घए ट्रादसप्नवमपी किन्तु एपा कहीं भी नहीं 
बहा के अ्गण एम तो पंचमराव्रत एपी है भोर श्रमणोपासक 


| 


गम पत्‌ मृदा ₹, जमा भश्रमणापाप धप द्रादसव्रत रूप 
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शबाउर ने फ्ता ह बसा हा शफणाएाइक पप श्रा मित्तू सा- 
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मी ने कहा है (स ल्षिए कहना है यथार्ाक्ति द्वादसब्रर्तों की 
झाराधना निर्देषणपणं करो, भोर श्रमण धप की आराधना 
करणों की इच्छा रक्खों तब श्रावक कहलावोगे केवल नांध 
मात्र श्रावक कहलाएं से झोर हिन्सा में पा समम नें से श्रा- 
वबक पद ज्यों पंचम गुणस्यान हैं उसकी मराप्ठी कभी नहीं होगी । 
आपका हितिच्छू झोर गुणवानों का दाप्त । 
हि 2 कर पर कर मन कर ५० 
आ्रावक ज्होंरी गलावचन्द लूणियां 
जयपुर 


..॥ ग्रंथ द्वादशविध आवक पर्मः ॥ 
- स्वामी श्री भीपनजी कृत 
; किक. शो बी] 
द्वादश जतों की दालें ॥ 
॥ दांहा ॥ 


पांच श्रग़ात्रत परिवरथा, तीन खुणतत सार ॥ | 
शिखा ब्रत च्यारों चतुर, तेहनूं करो विचार ॥ १॥ 
पहिला में हिन्सातजे, दूमे ऊंट परिहार ॥ तीजे 
दत्त चोथें मिथुन, पंचमें तजे घन सार ॥ ६ ॥ 
पहिलो गण ब्रत दिशितरणां, दूज भोग पचखांण, 
तीजे श्रनरथ परिहरे॥ ये तीन छग॒ व्रत जांण॒ ॥ ३॥ 





.०७५००००० (०००५००१००००००००००९%-७ ७४०७७७५+७०७++०५ ०५ 93+०० ५० ७०३०० ०७००+ ००३ ४७०७ + ०९३ ५७७३०७७७ ० ९७२०३०३००८ 


पामायक पहिलोी सिखा, दूजा सबर जांण ॥ तो 
जो पोपषध कहिजिए, चोथो साधुने दांन ॥ ४ ॥ 
या बारह बरतातण।, काहिये हे विस्तार । भाव पर 
भवियण छुणों, पन में आंण विचार ॥ ४ ॥ 

॥ भावार्थ ॥ 


प्रादक के बारह प्रत है, जिन में पांच भणुप्रत, तीन गुण 
प्रष, घ्यार शिखा व्रत हैं, यह ४ भणुव्त यांनें सृक्ष्म भरत हू 
लिपजिए भांगे में दाग कर दो भागार सहित है, इस लिए 
घणुब्रठ, दास देशतः श्राइक के, भोर साधूके सर्देतः पांने झा- 
गार राहत हे-इृश्त में पेंच महात्रत कहे हैं, मन वचन कायः के 
दीनपोग झोर करणां कराणां घोर भनुमोदना ए तीन करण 

न के परस्पर भांगे दनां ने से ४६ भांगे होते हैं, लिप्त में 
जपे जेऐ भांग साग करे वह देशम्रत है भागार रक्खे वह भम्न- 
ते है, एप भणग्रत कहतां छोटे ब्रत है, वोह पांचभिकार के हूं | 
भारसा १, स्‍्रभित्य्य २, झदत्त ग्रहण नेबर्तन ३, प्रह्मचय ४, झप- 


घर 


।रशर ५, यह पांच भणुदव्द कह हू 


? 42 


दाश्एा[दा २, भ[ग उए्भार पर रहार २, भनधद एड नदत्तो 
5९ एन पर शरणुद्रदा का सुणशदायक हू इसा स गुणव्त कह हू। 


सामायक १, कालमपादा साहत पदाश्रतयाग सो सबर 
₹्‌ 5, पापप शर्टाराजिपरशंण पंदाभ्ररकेंयाग ३, भार चसाथा अ- 
दिएपावयागम्रत € दा शुद्ध पाघूनप्रंपका शुद्धदांन १४ प्रकार 


दा देने हें रोता हू । ह 
3.23 20332 75. बज कल कल तन 





यह च्यार शखान्रत हूं सब ।परक्षक॑ १२ द्वाहशत्रत हू इन 
का [पार पूवता वणन वुद्धवाननन विचार । 


॥ हाल ॥ 


जिन भाधष्या पाप अठर ॥ एचाल मे ॥ श्रविक 

नां ब्रत बारे, पाले निरअतीयार, तेह दुरगांते नहीं 
पढ़ेए, भवसायरतरे ए ॥ १ ॥ 
। दाय। 

उपरोक्त यह ज्यों श्रात्रक छे द्वाकझ् बत हैं उनको अती- 


चार रहित पाल नें वाला जीव दुगगती में नहीं जाता औौर भव 
| सायर अर्थात्‌ सेसाररूप समुद्रसें तिरता है। 


0 ढाल ॥ 

पहिलो ब्रत इमजांण, तिणमें हिंसा ना पच॑ 

खांण, हिंसा त्रतततणी ए, बीजी थावर मणी ए॥0॥ 
॥ भावायथ ॥ 


सदगुरू कहते हैं समच्टी जीवों श्रावर्द्ष का भर्धम ब्त 
पह है के हिन्ता करने का याग.करें। पोह हिन्सा दोय प्रकार 
की है एक तो त्रस्त हिसा, दूसरी स्थावर हिंसा, त्रस्त हिंसा 
ध्या(र प्रकार की हैं बेइंद्ी की २, ते इंद्री २, चउ इंद्री ३, पंचेंद्री ४, 
जीवों को त्रिकरण, भोर तीन जोग से नास करणां, आर 
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ए्प[दर ईहिए.दांच, प्रकारकी प्धरी ६ पर्नि हे वायु है। 
झाप्र ४ भोर दबमसपती ५ यह पांद मकार के जीवोंकों जि 
करश भोर १ योग र्टदास करण, उपरोक्त दोनू मकारकी 
(ईएाका शिहर्ता शिहर्ता राग करे दो एम भावक हतहेतग [| 


एश्स्परोला। दिल 
दाल ४ 
बता गहस्पादास, हिन्सा हुवे तास, आरस | 
दितऋरेए, पद किए भीए॥३॥ 
॥ सांदाएं ॥ ु 
हैं ररस्पाप्नम में रहदाई हिस्सा शो रहोदे भारंभ बिना 
ह्ट्रपूरदां किएटरह होए एकलिए। : 


ताल 


ः करूं प्रततर्णा एचर्शाण, स्थावरनों परिमांण 
भेद प्रसतराए, हानी झूष्या घणांए ॥ ४॥ 
( भाशप 0 
इएशहों शो एरनेशा साय झोर रघापरक प्रवास दप- 
रान्हका घारणेशा साग रइर किन्तु है गुरु गए ईिसाकेमी घ्नेक |. 
भद हारनिदेरोंरे कोर एस शप्रादीदी,दूसरी निरक्रप्रापीकी 


( हाल || 


हि हु 


एल पात, स्ांगी श्परावी ताततात, | 
जब) 6 ८. बिक ऐक 
लाए, नहि मूंनचे सोहिलाए॥ श। 
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सांतों दे ने लेजाय, श्रथवा लूंद आये, खून, करें 
6 जरए, सूस: नाहिं तरंए ॥ ६ ॥ 


॥ भावाथ ॥ 


सर्वधा मकार असहिसाकाभी मुमस सागहोनां मुह्िकल दे 
क्यकि कोई जीव सुभाकों मारनेकी भाषा व मेंग अपराध 
किया वो मेरेस नहीं संमाणाता, तुमनाभी सहय नहीं हे, भंथवा 
पेरेपास द्रव्यह उसको कोई चोर मकान फोडकर क्षेत्ानां चाह 
या लूटनाचाह वा खनकरें तो ज़सें मारनेका मेरे ग्ाग नहीं, 
कारस ऐसी इततानहीं.... $ 
॥ दाल ॥ - 
विन अपराधी होंय, तिशेरी हिन्सा दे।य, मारे 
जाँणितांए, वले अजांस॒तांए ॥ ७ ॥ 
भादार्थ । 
मिर अपराधी जीवकी हिन्सा भी दोय प्रकारकी है येक 
तो नांशके दसरी भणगोांणतें यादे अन्नांशक झागार रफ़के 
जोणते तरस हिम्तेका सांग करू तोभी निर्वाह होनां छठिनेह 
॥ द्वाल ॥ 
म्हारे धांन जोखणरों कांम, गाडी चढ़ जाई 
. | गाँम, खता हले खहूए, शूट तननांण करूए ॥८॥ 
तिंहां बहु जीवहणाय॑, किम पालूं मुनिराय, नहीं 












# भ्रावक् घसे ग्रियार # [४७ 


सभ इसाए, गहवास वस्थाएं ॥ ६ ॥ आहृदटान 
सूप, जावइबारएरा काम, बेतई जाएताएं, नहा 
अजागएुदाए ॥ १० | 

॥ थात्रार्थ ॥ 


परे धांव कहतां शनताज मोखण यांतें धर्मन केरनतका 
काममी हू उसमे ईली छुण ध्ादि बहुत असजीबों की हिसा रे 
धपदा गाही पमुख सवारी बंठके देशान्तर दा ग्रामान्तर जानां 
हीादाह तबभी अमाहधा बहुतत्ी होती हे, श्रोर खबी के-बखत 
हृत् उद्चातें दा सूद निनांणें श्धादा घानय सिवाय इतरघाप्त 
प्रमुद्का खोदनभ फीडादि त्रपजीवो की हिंमाके होनेका ठिकाणां 
हू एप बाएं शलाण हिप्ताक्ा भी बाग होनां कठिनहे क्योंके 
गृहदापमें दपताई, चसाके मारने की इच्छा से भी भधाव 
निर्एरादी ्रएनीबके मारनंका साग परवाह बोभी पर्नाण 
के नह। हू बथेके । 


(ढाल ॥ 


हार हसही इया नाहि, चालू अवारा माँहि, 
परठु जोऊं एज नहींए, लेऊँ मृंकूं सहाए ॥ ११ ॥ 
॥ भादाए ॥ 
ब(सुपति हूं के शपर में चल्तू जिम 
। ला थी हा पत्र एन पूछ के पस्तुपात्रकों मलू 
स्टाजह् तपा दतने लेते दावे चपस्त जपका मातल बन क रू 


ः ढाल ॥ 

बाप लोठीय नेम, मोसे चाले कैम, चठपद 
हांकणांए, दो पद हटकणांए ॥ १९ ॥ इमकरंतां 
जीव॑ मराय, जीव काया जुदा थाय, हयणुवा वाद्टे 
जा श्् हक बिक # 
गह के॥ए, वशुबुद्ध मराए्‌ ॥ १३ ॥ 
| ॥ भावार्थ ॥ 

धाप-कहिए चांद भौर लाठे यांने सकी देढा ममुखड् 
शप्पोद कोन पारणेका पतमी मुकस नहीं निमसरता का रस 
: | लतुष्पद ज्यांनररों को द्वॉकना वा ट्विपद दास दाती अमुश् 
पुत्र पौम्नादि कुटम्वकों शित्षाका कांम पढे तो मारणों पीट में 
' | ईसा कदाय होमाप हर्ताज्ञएं नहीं निमसकृता तो अब । 


॥ दाल ॥ 
हण॒वा बुछें होय, जीव न मारू कोय, सउपयोग 
करीए, ऐसी विगत धरीए ॥ १४ ॥ हिंसानां पच- 
खांण,में कीया परिमांण, जावजीव करीए, करण 


जोग परीएु॥ १४ || 
॥ भाबाय ॥ 
मोरनेंकी वुद्धी करके निरभपरापी असजीबकों उपयोग 
| झाहत भारन का सांग शानज्जाब पयन्‍्त करवाए था तॉनकरण 
तोनजागयें ४६ भांग हातई शिप्तप जप ३ भांगसे हागकीया 
बी प्रथम भणअत है, भार जिं्त जिम भांगे का साग नहीं 


किया बह पअगम्नताशभ्रत् ह, 
शिया नल लक 255 3२720२23:060७७-७&#रखूा ७७ ८ाााणआा ७७८0 
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॥ हाल ॥ 

- धन्य जेले वेशग, ज्योरे सवे हिन्सारांयाग, तरस 
बाररतथीए, भवकमस्पापणीए ॥ ६६ ॥ हूं गृहस्प 
मुनिएन, मरे ग्रार्मश्ु काल, भतत वहुपणाए 
प्रसवावरतणीए ॥ १७ ॥ घन॑पृन साधु मुनिराय 
ते छपति झुपतें घाय, जी जिहीं भणीए, नही चुके 
अ्णीए | ऐप्स ॥ 

॥ भादा्प ॥ 

इसपर रन पुरुरों को लितके १ करणा १ घोगब 
ईिए। कररेरा शागहू, तर झोर घापर लीर्षोकी दयहै, किपी 
छोर दादी रिरापरा तहीं करते, उन महाक्रपियोंका जन्म 
एफरो, हैं मुरिरल पें रर॒स्पाश्नपर्पे पपदाह मरे भारमकरनें 
६। ढा[प परहारी रह्दाह एछतें फिरतें देठतें उठते सोते खाते 
पह एशादि झार्येईें पिस्हा रोनेका ठिखाणां है भौर भप्त 
धार ह्ित्हाकी भद्मद दहुद है, सई दिरती तो साधू घुनि- 
एश्एर रो पांघए शद तौमय॒ते पशपयााहत पार्तेहें लावज्तीब 
ए४९ह शिव साइनहें कुशाशादात भी नहीं घृझते, उन पुरुषोकों 


ए्श्प! 
( दाल ॥ 
हैग श्ग गहस्पावाप्, मरे मोथे पढ़ियों पाश 
(हन्सा ह(पें घए।ए, तेह नहीं हित मो भणीष, 
33 मी लेक “किम 5 आप आल 2३28 
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कारन तय रन्षएए पे पिकनतकपाजाता भरना पदक अर पॉप फिर 


० ,3००५--+ + +-ीजकननम-मनननक कक >>» &++ ०५ ++० $ रू + >क+ ७००3 ५ (>*- 
|>>+++ 98 ००+७- ४७+७ +» ' ९३७५ ३० -++«+ अनन ००० ०५५)०%५ ५०००५ १०९० ७०+५ ०७+ ७०५ ७१९५७ ७०५ ५५ ४+ ५५ ०७० -०७+०+- 


॥ १६ ॥ ज्ञानादि भक्ुश स्याय, मनने आशणी 

[य, हिंसा टालस्यृप, दया पालस्थृंए ॥२० ॥ 

वन धन साइशर, ज्यों लक़षरा कांबी दूर, इस विध 
| 


| 
मा बत ए, तीहि छंत्ृए ॥5११ | 
(दल प्रथम अत ढठाछ़ | 


श 
६ कारण की 


पृक्कार है ग्रृहस्थाइ/स का झोर मेरे को ज्यों भें ऐसे भ- 
निये शुदृस्थाश्रम में वृतरहा हूँ झोर खार्थरे सगे खकुदुम्बियों 
को भपधांवर जीवों की हिंभा मयी पाप्त में पडिके पोष रहा 
हैं, यह कर्तव्य मुझे हितकारी नहींहे किन्तु दुःखदाई हीं है, परन्तु 
बज आकुश ते पनोमय हाथी को अपरोें टिह्वां पर 


च्च्य््ख्य््श्श्य्ट 


संपाऊंगा भी र जिर्माह दिन मरे सवंधा मकारें हिंसाकी सागहोगा | 


बोहीदिन मेरे प्रप लाभदायक होगा,, ध्मीतो सिर्फ स्पावर 
और पंधभीवोकी दिन्साका याग मर्यादा उपरान्त कीयाहे बह 
मेरा देशब्रत्तहे, आगार रेक्खाहे बढ़ त्रत नहीं अन्नताश्रव है, परं 
जाहातेक बनें निहांतक हिस्ता धलके दया पालूगा, पन्यहे उन 
साधू महात्मा शूरदीर पुरुंपोंको ज्यों मोहमयी प्रद्धत्ति पाशको 
सोहकर धर्म मागेमे चलरह हैं, इस प्रकारका हिसाव खाता 


मुझमग नहा खतसकता, यान तंवधा मकार हस्ताका दाम 


मुझे नहीं होता । 





मर आकर की न 2353 5675 52 6%+0# अं: ७१ इमरान क सबने. 


# शाधक घमे विचार # [६४६१] 
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अथ दूज[ले 


ढ्हि 
दूजोदत श्वकतर्णो, करे कूठपरिमाण, त्याग 
पाे जांखनें, पाले जिनवस्ञ्रणि ॥ १ ॥ भू 
। बोलां मानदी, ना ज्यीरी परितात; मतुष्‌ जमा 


गे हारनें, मरका होय फजात ॥ ९ ॥ 
॥ भाद्राप ॥ 





०५ ०२००+%_+०००+*०*१२४१०4९ ० 
हू ५०३६ >> 





ब्क 


फूट पाने ्ण्यबोलनेका प्रमाण उपरांत साग कर षो 
हक्का दूसरा परदे, और धागार रबखें बोले पोलावे बोले 
गो भरत जांश प६ भ्रश्मताअदद उससे पापकर्मका वेध हांताई 
एप लिए प्रससभापणकों पंद्य खराब और नीच करमे समझ 
बर शाग परे जिनेश्वर की शाह्या प्रमाण. तसवधन बोल, 
एड पाहवेपाल गहुप्य पद्यादद सद्धमा कहू ताभा उत्तका 
५ एथ छीप एपा पश्ण्य जन्म सोते 
ने छरदर, पे शच्यजनों इपी लिये 


दा््यदा प्र ७(।-६४ 

हर ६ “कम आ व 

१ शाए चरुद) ५ | ; 
टुष्टए घएएऐए । 

मद कु ६९ 

है| रा] [[ 


जिलमाप्पा एप झठार ए 
च्त्‌ 


मे 


४५ 


घी 


/&)4 





के जिननाकल-- $ है बा पड # कर्क है 
56श॥ पचलाणश, चाचा माय जाये.। 
०5 पवन के 


दे धाव्पए, द ह्ये श छहावकाए ॥ १ ॥ 


० 


38, शत 


5 शात्क गले विकार ७. . 
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0: मादाये ,॥ . . 
कूंठ दोष प्रकारकीरे देक. तो छोटी, पार्मे डिवित, 
दूसरी वोटों अयोत जिस के गोलतत रामददकर धोर सोढ़ों 
में निम्द। हो ए ट्विविध कूठ बोसने का श्राग करो | 
॥ दालः॥.. 
छोटी न बोले केम, म्होर मृहवाससूंप्रेत, विश्व | 
जे सोदाफरूंए, मनमें लोभ- घरुंप ॥ ३ ॥ 
॥- गाबाय ॥ 
ग्दरप कहताई दे महाराज झापने कहा वो थो ठोद दे 
स्किन में शर्पाश्रममेंहं छोट कूठ के श्राग लहीं निमसकत 
बाणिष्यादिक में फूट कश्नाई पढताई कारण इसका सोभ 
हैं लोभ के बास्ते झूठ बोलना पदता है । 


॥ दालः॥ 








मोटा पांच प्रकार, तेहने करूं परिहार, अतकरूं। 


ऐंसोए, मोर निभे मेसोए ॥ ३ ॥ 
॥ भावाए ॥ 


पोटी क्ूठ पांच मकारकीहे उसका साग करलछताएं जैसा |. 
मुमसे निमे बैता अत करणा उदितहै । 


..॥ द्वाल॥ 
किप्नाली खाली-जांण, तीजी: भूमि: पिद्यंग 
शापण मोसो करीए, छूटी साउभरीए। | 


॥ भावाथ ॥ 


जे हक आप हि ही के तह 
मोटी क्रठ पांच पकारकीहे किल्लाली प्रधात केस्या के 


बास्य १ खाली माने गद मुख दृध पनवरों के 
कारणा + तीसरी भापे कॉइए जपीत मकानात वगरहके वास्त 


£ धापणमासा यांने किसी की प्मानत चीन हक्षम करण ४ 
दाढीसाक्ती दो ह के मिथ्यागदाही देतां ५ 


दाल 
कंन्यारा थेद अपार, करण सूस विचार, वरसा 


होथ्काए, तेहने कहिणे मोट्कीए ॥ ४॥ गहली 
गूगी होय, बले आंख वाह दोग, काणी मीमणी 
ए, आांख्यां चीएणीए ॥ ६ ॥ काली कोडाली 
तारि काना ने सुर लिगार, हंगी णंगलीए, बोले 
तोतलाए ! ७ ॥ शेग घण घट्पांय, जीवारी 
आस नहिं काय,; बोलां ज्वगों तेजरोए, आांवि 
एकाम्तरए ॥ ८ ॥ वलेशेगंछ खेन, जीवनपॉर्मे 


हित 5 न |! बनकर शृ बम हू गग 

जग 'दाएचतणाए, दानव झाद घताए ॥६॥ 

री हि गाल रब 9 जी 63 

रुपया ए६। हा, दाव्य दादा जाय, दाद वाफयणा 

है| प्‌ 5) | हे, प न ए | | ३ कप पु न्न्ायलए जम 

5 हम ण्ए्‌ ४ | हेशिबत्शर हाय, 

| ना 5 कलसनुण कै. अनरण... अन्‍्यान ली 8 शक किक य असम तनअ के ०४ ज् है 
| पि्णुए जाए ये जाए कार, आाता जाई जठए, 
| अली | 4 23 मल ) # ए पं अत की मम क न >> 
| काश मे मेरे इगेए ॥ १६ ॥ जप्रोग में जोड़, वले 


























ा 


-बरसदें तोड़, श्रकततों नहीं भाखणोए, हवे जिमदा 
खणोंए ॥ ११ ॥ यां वोलांगे सांप, थ्रायपंडे कोई 
कांम, घरमेह जंठेए, कूंठ न बोलूं तंटेण ॥१३॥ 
॥ भावाथ ॥ 
पांच प्रकार के ऊँठ ऊपर कहेहें उनमें पहला (कन्यालीक) 
। सो कन्यां के बास्ते मिथ्या बोलना बोह अनेक प्रकार के हैं 
इस लिये ज्यों सोगनकरे वोह विचारके करनेंसें नियमका भेग 
नहीं होता, अनेक भेदोमें से संक्षेप कहते हैं, जतते छोटी उम्मर 
: वाज्षीकों ज्यादह उमरकी कहना, अथवा केाई गहलीहो, गेगी, 
। आंधी, कांणी, मांजरी, आंखें चींपणी हो, काली हों, कोडाली 
स्री, वहरी, टूंटी, पांगली, तोतली घोलने वाली, महारोगणी जी- 
बिताशा चिमुक्त, बेलान्तरों, तेजरो, वा एकान्तर ज्वरागमनवाल्ली 
'और महारोग जिसका नाम खेन भाव क्षयी पर्व धातु वलत्ञय 
, मिस्र से जीव क्षण भमरभी आराम नहीं पासके, फिर रक्तपित्त 
'शेग, कुष्टादिक जिसमे असन्त दुर्गेन्धहों, कुबरी ठिगना, तरह 
भांकने वाली, वांकी देखने वाली, मिश्षके वांफणी गश्न छोटी 
हो गईहो, जिससे नेत्र दरावरणों मालुमहों, अथवा नाचबन्दकी 
होय जिसकी जात कोई नहीं जांनताहों थो जहांगावे वर्धा 
उसकी साख कोईमी नहीं भर सके, ऐसी अनेक तरहकी क॒न्यां- 
वों के झथ मित्य्या यानें ब॒ुरीकों भर्सी, वा भल्तीकों बुरी कह 
णां, तथा, रूप रोग भर खोट क्या ही नेंद्री, ओर वृद्दीकों छोटी 
कहना इसादिक अससका सागकरना, नेसा हो वा कहां, 
- श्यादिक बोलणो में हस्तामी किसी समय वा कोई काय बध्प्त 
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कट दोलनां पढ़ता हे, वो वहां कब त्पात करने वालोक। केठ 
नही बालणशां, परस्तु 
( हाल || 

हांगी मसकरी काज, स्वर सूत नहीं सानिराज 
गलतां दोहिलोए, नहीं मूर्नें सोहिलोएं ॥ १४ ॥ 
ह्यादिक परिगाण, में कीया पचरांण, इमहील 
पुरुष तगीए, कन्या ज्यों बापशीए ॥ १४ ॥ 

भावार्थ । 


एास्ए शोर पसकरी प्रसिद्ध द इनमें मेरे रूट बोलनेंके 
पोगन नहीं हू एसका प्रणणोपरान्त ज्ये। सोगन कीएहें, बसे 
एे पुएपक बाएह थी दिचार छेणी कंन्पाकी तरहस, 


॥ हाल 


हही खाली जांण, दृधतणों परिमांण, वेत 
ने उदारणाएं हुए ज्यूदाजणाए ॥ १६ ॥ 
॥ भाराएप ॥ 


ष्ट की अत कत 9 | कस दर कद छु पे ० ट्रयन एप वनत 
॥। छरए सू साय बंद सादर के हिपयतत सनशमकार 


पे शहुए भशाएश शत्रु जसे 





पा 


॥ दाद ॥ 
भूपाली परने हाठ, बोले बाद ने घाठ, धरती 
बावश तगाएं, इत्यादिक घीएं ॥ १७ ॥ 
॥ भावाध ॥ 


भूम्यालीक भ्रपाव पथिवी के दास्ते कूठ, मर्कान दुर्कांन 
वंगेरहके लिमित ज्यों असत्य भाषण शोर खेती बगेरहमें प्रनेक 
तरह से प्रिय्या कहनां ए सुथाद्धीकहे इतका प्रमाख उपरान्त 
त्याग करे वो श्रावक्र धर्म है, 


॥ दाल ॥ 

कोई धन सोपे आय, हुंशाखूं धरमांय, आयमें 
मांगे जरांए, नद्ट नहीं तरांए ॥ १८ ॥ मांगिपणी 
ज्यों आय, बाप भाई ने माय, वोरो आय अडैए, 
गजा रेके जरांए ॥ १६ ॥ जब कं बोलणरो 
तेम, राखू बतसूं प्रेम, चोली पालस्वूए, दूपणा 
टालस्यूं ए ॥२०॥ मांगे अनेरों भाय, तो नव्जाऊं 
मुनिराय, सूसनहीं कियोए, लोभ॑ चित्तदियोए 
॥ २१ ॥ 






॥ भावार्थ ॥ 
चोधी फूट थापण मोसाका त्याग यानें शमानतमें खयानत 
जध किसीने पन ल्याके विश्वास कर सॉप दिया घरमें मल्लाल 
या जब उममेलने वाढ को जरूरत हुई मांगने लनेकों आया 


हि कक किलकिर न लक 





लि धर्म घिचार [६७] 
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इप बकत वहीं तदर्णा, दा खुद मालेक माँग वा झथवा भा३ 

पाते पांद, चांद मा उप्तकी हो, था वहारे उसके झा बेठे तथ 

| नटगा पर राज द्रवारहो, राज रोक देवे, तव झूठ बोलरों 
का मिद्यमहें, तो प्रपण ब्रतकी न छोड़े, सच्चा हाल ज्यों होतो 
६, शुद्ध म्रदपालन करें, सदे दृषशुकों टालकर (पथ्या न वाले 

पं धरम ६; 

। 


( ढाल ॥ 


साख भरावे मोय, झूठ ने बोर कोण, ते पिण 
पोट्की ए, वहीं छोटकी ए [| १२ ॥ ज्योह बोलूं 
बाय, घर पेलांगे जाय, भापा तालणीए, पाछि 
द्‌ 0 


बालग[[ ए [| ३३ [| 
॥ भादाप ॥ 
पाचद। पिथ्या कूटी पात्षी, यांनें झूठी गदाही देनां, इस केठ 


दा मी परे सागर, पात्तोभी छोटी शोर वी दो तरह की है, 
पटी तो दो हू जिष्तरे दोलनेएँ राजा दंडे भोर लोक मेड, एसी 
भूटवी शोल्ने शलको राजएँ दंडरो शोर दनियायें ददनांपहों 

ऐका पाए पर ताउिका छेदकर सजा पनिक वाद देशर्थ नि- 
काम, छोटा दोके ज्यों दृरेदा नुकसान तो एस फूट में है 
पर यो ददवापी झोर दर दही जया छिगमें नहो प्थवा हास्य 
| हतुएलनें दे, एदलिए शोही झट याने कटी गदाही देना 

व, शा|ग, शपदा सालों देश शिम्तके देने सें दूमरके घरका 


दा दालइरबोलनां चाहिए 








[६८ ] # अआ्रायक धर्म विचार # 
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॥ दाल ॥ 


.. करे कूंझामेद, तागों श्राण उमेद, मनोरथ 
जद फूल ए, झूठ छोये ट्ले ए ॥२४॥ करण 
[ग॒ घाली एम, करे कूंटरानेम, तक इसोए पोते 
निभे जिसोए ॥ २७॥ 


॥ प्र्थ ॥ 


( .' इसलिये आ्रावक को जिवनी प्रकारतें कूंटोली लाती हैं 
3. उन्हें सपजकर चितर्की उमंगस्ते ओर उमपदेस त्यागकरणां, भार 
टी कूठ कोदृहलादि कारण घोली जातीहे उसका त्पाग 
'करणा, यह विचार मनमें हमेता रखता रहे, जिम समय सर्वधा 
' झूठ बोहनें का त्याग होगा वोही दिन धन्य होगा, तात्पये ए 
है के दूसरा श्रावक ब्रत करण योग युक्त अप्तत्य बोलनेका 
“त्याग करे अपने से निभत्के सो, कन्या लिक १ भ्रधाव कन्याके 
निर्मित: कूट । ग्वालिक + भ्रधोव गाय झादिक निर्मित कूद 
भूमिक ३ भधीत्‌ जगां जगीन के निमित झूट ।घापण मोछा 
४ झधीद झगानत में खयानत । कूदी साख ५ अयोद कटी 
सातञ्ञी ।.येह पांच प्रकारकी झूट का याग करे वो श्रावकका 
तीसरा अतहै धन है, साग नहीं वो भन्नतह भाश्रव है जिपसे 
प्राप छगताह, 





| ग्रथ तीजो द्रत लिखयते ॥ 
॥ दाह ॥ 
जो त्त श्रावक्तर, करें श्रदत्तराद्याग, 


छः 


परम उघता आशिनले, चाहे साथ वराग ॥ १ ॥ 


हृहलावा जस अतिबस्ण, परलाक सुध्पाय, भाव 
साहित भाराधियाँ, जतम मरण मिठजाय ॥ ९ ॥ 


करे तेमानदी, गयाजमारों हार, मनुष्यतण 
| खादे मार ॥ १॥ 
॥ भसादाएं ॥ 
पपरा बढ श्रावकका अदत्तका साग, याने विना दिये 
मीन लगा, ऐपे तीपरे शतका पते समभावल्याके वेराग्य 
में भाव चदाद जिएफ इस लोकमें जद की भोर परलोकर्म 
शराग्त छुदी होय, शार भाव साहिद भाराधनां करणेसे पुनः 
पुनशच्य ग्रण जीद घनादिकालसफे ररहांए सो मिव्ण सक्तारै 
शर दोरी बरणेसें गत॒ुप्य हस भदयें दुखी होके नरकमें जाता 
(६, पा गर्षह शार मार एहदी पढ़ठी है, रुप लियें आवक 
५ ५ फरनेदा सागदरवा शझदब्य चाहिये, पधाशक्ति सोग 
दर दो शादवदा तौतपरा (३) प्रहोह, ह 


दल ॥ चालतंहज ॥ 


पाश। “हे एम, कर शदत्ता तेम, नकरे 








_[६८5] # आधक धर्म विचार # 
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॥ दाल ॥ 


... करे सूंठराभद, त्यागों आण उमेद, मनोरथ 
जद फूल ए, मूठ छाटी टले ए ॥ १४॥ करण 
जोग घाली एम, करे मूठरानेम, अतकं९ इसोए पोते 
निरभे जिसोए ॥ २५॥ 


॥ भ्र्थ ॥ 


; - इसलिये आवक को जितनी प्रकारतें कूंठरोली ादी हैं 
।. उन्हें समजकर चितकी उमंगसे भोर उम्रदेसें त्यागकरणां, भोर 
' छोटी रूठ कोतृहलादि कारण बोली जातीहें उसका त्याग 
: करणां, यह विचार मनमें हमेपता रखता रहे, जिप्त समय सर्वथा | 
-कठ बोहनें का त्याग होगा वोही दिन धन्य होगा, तात्पय ए 
है के दूसरा श्रावक ब्रत करण योग युक्त असत्य बालनका 
 त्यागः करे भपनेसें निभसके सो, कन्यालिक १ भ्रयोद कन्याके 
' निपितः कूट। खालिक २ अधोव गाय आदिक निर्मित कट 
भूमिक ३ भ्धीत्‌ जगा जमीन के निमित कूट । घापण मोधा 
४ अथोव अमानत में खयानत । कूदी साख ५ अथाव्‌ कूदी 
सातज्ञी। येह पांच प्रकारकी मूट का साग करे वा श्रावकका 
तीसरा बतहै परम है, सांग नहीं वो अन्नतह भाश्रव हं जिपतसे 
'पाप शगताह, 
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| ग्रथ तीजों व्रत लिखयते ॥ 
॥ दोहा ॥ 


ल् । हर हर किए 
तीजो ब्रत श्ापक्षतश , कर श्रदत्तरायाग, 
> आक पदक, *छ 
पनपें समता आशिते, चोढ़े साव बेराग ॥ १॥ 
[् रण प्‌ ७. ७ 
दहलाव! जस अतिपरछ, परलाक सुश्षपाय, भाव 
साहित आाराधियाँ, जतम मरण मिदजाय ॥ २ | 
चार| कर तग्ायदा, गयाजमारा हार, मनुष्यतणः 
भव खायतन; प्रका खाद मार ॥ ३॥ 
४ भादाएं ॥ 
दीएरा ब्रद श्रावक्रका अदत्तका साग, याने विना दिये 
5 >>. >> आ का की आज बह ण्ज |. आर 
छुछभी न लेना, ऐसे तीसरे प्रतकों मनर्मे समभावव्याके पेराग्य 
में भार चढादे जिएफ इस लोकमें लप कीतति भोर परलोकर्म 
एसनन्‍त घुद्दी होय, घोर भाद सहित भाराधनां करणेसे पुन; 
पुनशनन्‍्प परण जीव शनादिकालसे फररहांह सो मिथ्ण सक्ताई 
झार घोरी करणेतें मनुष्य इस भवपें दुखी होके नरकमें जाता 
६, पं पहापीद झोर पार सहनी पढती है, हस्त लियें श्रावक 
दई घारी करनेका शागदारना झदवप चाहिपें, पधाशक्ति योग 


स्थान चहु* >ण्का 


करना दा श्ादवादा तापरा (३) प्रतह, 


_ल्‍॥ द्वाल ॥ चालतेहीज ॥ 
जा भरत एम, कर अदत्तों सम, नकरे 
| व्कीए ॥ १ ॥| 





शा ७० ] # श्रावक धर्म विचार # 


















॥ भावार्थ ॥ 


३, ४३० कं लि 3 
सदगुरू कहते हैं अ्रदत्तका स्ागकरे वो तीसरा ब्रतहे, 


चोरी (९) दोय प्रकारकी है एक वढी, एक छोटी, 
॥ दाल ॥ 


नहानी किमत्यासूं सांग, म्होरे घास इघशरी 
कांम, खिग खिण किणने कहूँए, किहां किहा 
आत्ञालऊए ॥३॥ नहांना त्यागते पन्‍्य, पणु महा 
रो नहि मन्न, चित चोखो नहींए, कम घर्णा सही 
'ए॥३॥ सांथोदे गाठढीठोड, धाडोकरि ताला 
तोडं, वस्तु मोटी अछेए, वर्णीजाँगयापछए, ॥४॥। 
इंसा अदत्तात्याग, में पचरुया आंण बेशंग, ते 


पिण, परतणी, नहिं घर भणीए ॥ ५॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


तब ग्रहस्य घोल्या हमुनिराज छोटी चोरी ज्यों हाँस्य कु- 
तृहलों। या भनेक छोटी वस्तु माल्लिक के विरनां पूछ लेनां 
इसके सागे करने की मेरी सामथ्य नह, क्या के मेरे 
ईंधण कहिये काप्ठादिक जलानका चीज, हरंक जगहस क्वां 
मालिक से बिनां पूछे लनेका काम पडता ह ता वारंघार किस 
किस सें पूछता फिरूं, इस लिये इसके याग सुझुछे नहीं। निभ 
सकते, इसमें छोटी चोरीका यांग करे वा धन्यहे, लाकेन मेरा 
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#£ शख्ावक धसे घिलार # [७१] 

मन बहुल कर्मी होनेते तहीं होसक्ता भोर ज्यो बड़ी चोरी याने 
धाड़ा देनां, सांधा फेंदा गीत फोड़ पाल काहलेनां, या पड़ी 
हुए गठड़ी बगेरहः को उठालेनां धणणी होते, तथा ताला तोड़नां 
याद चोरी करतेका दाग पर्ने बेशास्प ल्याके कियाह लाॉकेन 


पराए घरक चारा के सागह झपणा घरका नहा | 


६ छाले ॥ 


गहांग झुटबादिकर्मे माल, मो पड़े हवाल, 
भीड़ घणीसहीए, घरमें घृव नहींए ॥६॥ जब तालो 
स्यूं तोड़, बले गांठड़ी छोड़, सांतोदे चोरस्यृए, खो 
यूं जोरसृए ॥७॥ इतर मूंने श्रागार, ते नरक॑ 
तणांदातार, रपणी वसपडयोए, जेजीर जुड़योए 
( ८ । राजा लेवे ढंढ. होय लोकर्म भंड, चोरी 
नहीं करूंए, इसो ब्त ध्रूए ॥ ६॥ इसो बत मुनि 
गय, मोनें दो पचरखाय, जीऊँ जिहां मणीए ब्रत, 
तै तणीए ॥ १० || 


॥ शभ्रप 0 


0 ₹९ए कहता ह | चारा फरन का थागे गयादा 
ज्प्तल्त किपा र परम भी मेरे यह भागारहे के भरे द्श्य की 
तेमरिनिसे झ्षार द्रव्प के झभारते हरी होने पर मेरे कट विया 
पा माल भातपाडु दाक्वादाएं दया जबरहलीप सलऊतो मरयाग 


ना, ए मरत्या शायारह नरववाद हैं 'राक धन वाल है, लोक- 


२० 


[७२] (छिशी #अआवक धन विचार के... 
न खीवस होनेसे 
चाराक करनेस राजता डठक्षव झोर दानयाप्र वचदनामाहा इृत्त 
लय चारा नहा करन का त्रत अगाका र करादा, है मानरान 
यावत जावन पयनन्‍्त जा ब्रत (लिया है उसका खाडइत नहीं 
र्गा 
॥ दाल ॥ 
चोरीकरम चसडाल, तिणथी पड़े हवाल, दुख 
नरकां तणांए, सहे अतिधपरणांए ॥११॥ चोरी ले पर 
माल, तिणमें पंडे हवाल, नरक निगोद तगांए 
दुःख होवे घरणणांएं ॥ १२॥ परधन लेवे ताह, देवे 
पेलारे दाह, ते नरकनां पाहुणांए, जात लजावयांए 
॥ १३ ॥ इहलोके उदयहुवे पाप, तो दुख भुगंते 
आपो आप, मार घरणणी पडेए, विण आई मेरे ए 
॥ १४ ॥ तिणरा कांटे हाथने पाँव, वलिशूलीदेवे 
चढाय, नकटो बूचों करेए, वले मार घणी पड़ेए 
॥ १५॥ मं पछे चोरी काय, नाख खाइरे मांय, 
तिहां कुत्ता आयनेंए, विगाड़े कायनेए ॥ १६ ॥ 
वले कागा चांच से मार, तिणरा डेयां काढवार, 
शरीर तिण तसाए, वीपरीत दीखे घणए ॥ १७ ॥ 
तिणरादेखे मातने तात, मनमें घर्णा सिधात, इग 
चेरिकरी परतणीए, लजाया हम मणीए ॥ १८॥ 


# श्रावक घमं विचार # [ नल कल विवश के. ० 03 ] 
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लोक कर चोररी वात, ते छुणी मातने तात, वाल 

रेबताए, नींचो जोवताए ॥ १६॥ चोारासू दुभ्ख 

अनन्त, तिणरों कहर्ता नावे अन्त, चिहँ गति भद 

का बणंए ते पाप चोरी तणाए ॥| ३० ॥ इमसामि- 

ल नरनारि, चोरी न करो लिगारु समता रस आणिने 
ए, द्यागों जांशिनेए ॥ २१ ॥ 
॥ भावाय ॥ 

पह गुरू कहतेहें है भव्य लीवों चोरी बहा चाणटाक्ष कर्म 


है, ऐसे कामते धनेक दरह के दुःझ होतेहें, तथा नरकोंपें श्न- 
न्त दुःख सहने पड़देहें, एर॒पा पाल चुरानेसे उस मासके मालि- 
कद के हृदय को पद दाह लगजाता है, इसी से निगोदादिक 
के पाने दाले होते हैं, मनुष्प जन्म व्यध खोके जन्म लज्जित 
गरद हू, भटनन्‍्त एप के फलसें इसी भव दुख भपरणे करमेका 
भागते है, फिर हाए पण काटे जाते हूं, राज शूली चढा देता 
₹; (२६८ छटथा दरदृदरह, नाक कोन काटालए जातेह भनेक 
शवारका देटंदर्ना ररीजादीहे, परजाने पर चोरक शरीर को 
साप्प दा टह ६, पा पह्ाा कुच्द छव्द शझाद्‌ अभनक दृद्सा 
कर ६, उसवा एसी व्यवस्था धाता पिता देखकर महालज्जित 
शाबर गागंदरं, ऐोगी फामने नहीं कांझ सकते, नीदी नज़रही 
र्ण्ते छू, क्प्दे हैं एफनें हमारे कुलदों कलंझ लगाके लम्जित 
का द्द्षा ₹,पहशुरू:करते हैं भसन्त दुःखदाई चोरी कर्म. है 
शसारपें भ्रमण करनां पड़ताहै, ऐसा 
 प्रत समता ल्‍्थाझे धारण करो । 


कक । 
दर 


कक जे 


८42 “” 
| 
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॥ दाल-॥ 

के६ आंणी मन बेराग, स्वधकी दे त्याग, करण 
जोगांकरीए, मन समता धरीए॥२२॥ कोई सोंसक 
रद भांग, तिण॒रा- घर्णां निकलसी सांग, महा 
पापी मोटकोए, कर्म दीयो धकोए ॥ २३॥ चोखा 
पालेजे सॉंस, त्यारी प्री जे मनरी होंस, जासी देव 
लोकमें ए कोई जासी मोत्त में एुः॥ २४ ॥ इति 

, ॥ भावाथ ॥ 
- कई जीव ऐसे विरक्ती वराग्य मग्नहोंके तीन करण तीन योग 


सें मनमें समता भावसे सर्वधा म्रकार चोरी करणेका त्याग कर- 
तेहें वो धन्यहें,, केई भारी कर्मी जीव त्याग करके अतमंग कर- 


देते हैं वो महा पापी होके कम मय तोफ़ान के पक्के से संसार 
समुद्रमें इवत हैं, इस लिये है मण्यजनो शपणे लिए व्रत पद्म 
छखाण के भाराधणेंसें मनके मनोरथ सिद्ध होतेह, वो सुत्रती 
जीब देवलाक में या मोत्तमं जात हूं । 


॥ इति तृतीय अतम ॥॥ | 
॥ ग्रथ चत॒थ ब्रतम्‌ ॥ 
. ॥दाहा॥ 


मनुष्य तणा भव पायन, ज नर पाल शाल.। 
शिव रमेणी बंगावर, कर माक्तम लाल ॥ १ 





# भाषक घर्म विचार # | [७५]. 
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साधूत्यागे सवेधा, गृहचारी परतार । 

मांठी निजर जोबे नहीं, तिणुरा खेवापार ॥ २॥ 

केयक श्रावक एहवा, प्राण मत्त बेराग । 

भोगजारों विपसारिषा, परनारी दे त्याग ॥१॥ 
॥ भाषा ॥ 





एतुप्ण भव पके शीलपाले यांते मेधुनका सागकरे: यह 

ध्रवरकका चोघा (४) प्रतहे, उप्तके पालने से यो जीव मोत्त 
रीको जलदी वरके सिद्धद्त्र्म हान दर्शनादि गुणों मयी प२- 
पानम्द भोगते हैं, छाधूके तो सर्द प्रकार मैथुनके साग होतेहें, 
झोर श्रादक के प्रदाराक झाग होता झावश्यक है, जो जीव 
रखी को झोटी नजरपे नहीं देखे तो उसके सवापार यातने 
प्रण पूछ प्रणुनन्द पदपाद। कैयेक श्रावक भ्रेसे वेराग्यंभाव पूर्ण 
रोते दो शोगोंको जहर ( दिपको ) बरावर समझकर भपणी 
एरगे रहो रिएएपेपुर सनक सागीह, दो जौव पहत पेरागी 
हैं राष्किद फल पाते हैं । 


॥ हाल देशीतेहीज ॥ 
चोथोबत इमर्जांण, अ्रवस्त तणां पच्खांण, दे- 
गिनां महुष्पणीए, त्यांगे तिस्येचणीए ॥ १-॥ 
पल पोतागनार, तेहनूकरे विचार तजे दिन सत- 


९९ प्रण[। हापराए ॥ २ ॥ प्तियादकता 
नम, नर ता पालएम, गाहयणाी परहरण, थात्मा 
ाजआभभफफहह--++++्हह/. पा 
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[७६] .. - # झावक धर्म विचार # ! 

बस करेए ॥३॥ कोई सरव थकी दे त्याग, शआांणी | 
- कह ३ रे शा 

मन वेराग, विषय ऊ्धरेए, मन समता धरंए ॥ ४॥ 


ती भावाध ॥ 





सदगुरू कहतेह भव्यजना भन्नह्म का त्यागकरं वो आ्रावक 
का चोयाबतह इंद्रियों के भोगेकी जहर विपके समान जाणकर 
पर स्रीका त्पागकरे जि में देवांगनाका मनुष्यणीका तियेचर्झी 
प्रमुंखका याग, भौर घरकी ख्रिका भी विचार करे दिनरातका नि- | 
यम माफिक त्याग करे, जिसमें परूखी प्रमुखका तो भ्रावक के 
त्याग होनां भवश्य चाहिए, भात्माकी वशकर के मधुन सना त्याग | 
सोही धर्म है,कई जीव वेराग्य के भावसे विषयों में लिप्त न होके |' 
घरसी भोर परसद्तौका त्याग मन में समता घरके करते हैं उन्हें | 


धन्य है । द 
॥ दाल ॥ 


म्होरे घरनारी से नेह, तिण ने किम देऊं छेह, | 
आत्म बस नहीं. ए। कम घण्णा सहा ए ॥२॥ करू | 
दिवसतणां पचरखांण, राततणां परमाणः संतोष | 
आदरूं ए, विषय परिहरू ए॥ ६॥ परनारी सं |. 
प्रेम, में कीधो के नेम, सूह टांसा करीए, ऐसी वि- | 
गत धरीए ॥ ७॥ जे सेवे परनार, ते गया ज- 
मारो हार, नरकां मांही पढ़ेऐ, ठौल नहीं करेए ॥८॥ | 


है थे भी ऐसा है जाणता हूं परंठु घरकी खीके स्नेह राग ते फ 
पा हुदा ह इस साय चहा हा पक्ता हझात्मा द॒घ तह | पत्ता, श्स 
लिए इनका ता दाग करता हू, भार रांतका पमायापत मे 
प्रनक्ता दाग हू, ऋर परस्ा सं छ९ दारापत उनका साग है, 
प्रद्धी सेदन करणे दाले पतुष्प लतम हरकर नरकों में श- 
ली ही णाहे दूं ! 
(६ छालि ॥ 
बोथोवत पणों श्रीकार, सास॑ बतांते शिरदार, 
ब्रतरी वायको ए, सुक्तिरों दायकोी ए ॥६॥ शी- 
ल व्रत छे मोटो रद, तिशुरा करिए यत्न, ते आ- 
तय ऊर्रे ए, शिव रपणी व१ए॥१०॥ ए ब्रत पाली 
निर्दोए, त्याने लेडी छे मोप, तिशण में शेका नहीं 
ए, श्राजिन सुख सूं कही ए ॥११॥ च्यार जातरा 
ट्व्‌, बरे ब्रह्मचारी री सेव, बले शीस नमावता 
ए, वृन्द णुण गावता ए ॥१श। जिण चोथो ब्रत 
देयो सांग, दारां घणा निकल सी सांग, ते नर- 
प। माह पढ़ ए; पण रह वे ए ॥१३॥ इह लो- 
के फट फिट हाय, प्रलोक दुर्गति जोय, तिण 


# अ्राधक धर्म घिचार # [७७ ] 
॥ भावाध ॥ 
तप गृदृष्प बोला हे घुनिराज भाषने फरपाया थो सल 
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॥ भात्रार्थ ॥ 


चोथा ब्त प्रयंत श्रेष्ठ भर सर्व त्रतों में मुख्य है भोर 
मोत्त का दायक है,. इस शीलब्रतरत्र को जलकर भज्ेड रखने 
सें भात्मोद्धार करके मुक्ति रमणी बरते हैं, इस श्रतको शुद्ध 
पालने वालेके पोत्त नजांक .हैं श्री जिलेन्द्रों ते अपणो मुखरसे फ* 
' रमाया हैं ;। न 
| ..... ॥ ऊउक्तंच॥ 
देव दाणव गेधव्वा, जरक रख्कस किन्नरा, ! 
बभयार॑ नप सात, दुकड ज॑ करतेत ॥१॥ 

॥ भय ॥ 

;._. देवता दानव गंध यक्ष रात्स किन्नर भादि ब्रह्म श्र 
पालने वाले को नमस्कार करते हैं कारण ये महा कठिन काम 
है इसस ते पुरुष पुरुषोत्तम ई । 
| ॥ मावाथ ढदालका ॥ 

झुवनपती बानव्यन्तर जोतपी वेमानिक ये श्यारों प्रकार 
के देवता ब्रह्मचारी की सेवा भक्ति करते ह मस्तक नमा के 
गुण ग्राप करते हैं,, भोर ,जो चोथे त्रतका भेग करते ई उ- 
नको पुनजन्म मरणा|दिक सांग बहुत करन पड़ते है, नरक के 
दुःख सहने पड़ते हैं, इसलोक में दुनियाँ उनको गहा करती है 
ओर परलोक में महादुश्बी होनों पडता है। 

॥-ढाल-॥ 

जातिवंत कुलवंत ते आतम नित्यदमन्त, ते 

व्रत पालसीए, कुल उजवालसीए ॥ १५ ॥ नाहि 

















[तिवन्त कुलबन्त, दलिस्पयद्धिश्त्यन्त, ते क्‍ 
पयत पातियोएं, बरत विशासियाएं ॥ १६ ॥ 


तिरलंज लजा रहित, बलि विषपयविकार सहित, 
दियु बत कापियोए, ते मोल पापियोए ॥ १७ ॥| 
ब्रह्म्रतरा बॉजणुद्वार, पृगतारों, जमवार, ते न्याति 


लजञादणाए, दुश्शति ना एाृरणशाएं ॥ १८-॥ 
घणा लोकार मांय, ऊंचे स्वर वोल्यो सेहि जाय, 
(| खासी मोटी श्णीए, बह भांजण तणीए 
(॥६६॥ या बात कियां अ्रकाज, लजावन्तने आवे 
लाज, विरलज लाजे नहीं ए, सस्य घरणी पहीए |: 
(२० इशु शील भांजणरों सोय, कहवत मिंटे न | 
आय, था सादा महरशीएं, जीवे जिहां मणीएं। 
(६:॥ इस पापी कियो अक्नाज, अजे नआंधे | 
लाज; दाह बोले याजतोए. निरलज महिं लाजतों 
९ ४० ब्रद्मदंत तणा करें भंग, तिणरों कदन 
जि संग, कुक्षम माँहि मिलियोए, करमे कादे. 
पफालयाएं ॥२१॥ ह ह 

॥ भमदाएं ॥ 


ञ 
एप या च्तद पाश्एडर घने या दे घ्प्ता 
पलक 08228 

हद 

दर 


३ चक दे 
गम > ूफ 
$%६ह भ 






. हैं, भर ज्यो जातिवन्त कुलबन्त नहीं है वो रसग्रद्ध यांने 
आासक्त वस्तामृत हाके विपय रूप पत्तिम पड़ेके अह्मब्नत को 
विनाप्त करते हैं, वो निर्लज्त विकारसबी अवतंकों काटके प्रहा 
पापी होता है प्रह्मन्रतं भंग करनेवाले को धृकुकार है, 
जातिलेजावणोवाल जीव दुर्गेति के पाहुणे हैं, उनसे वहुत 
लोको में ऊँचे स्व॒र से नहीं वोलाजातां है क्योंके यह बढ़ी 
भारी खोट है, कोई लज्ञावान होय उनको सरपमांना पड़ता है, 
किन्तु निलेज तो निन्‍्दा से भी नहीं लाजते हैं, लोकेन इस 
सीलब्नत भांजण का सल्य नो उनके जीमें खटकताही है, चाह 
जितनां बड़ा भादमी क्‍यों महों पंगर लोगोंमें कहावत तो 
बणी दी रहती है, ए टोणा पावव जीवन पर्यन्त रहता है, पांच 
शार्दामयों में मगर बोले तो कहते हैं के देखो इस पापी ने 
भारी अर्कान किया लेकिन धव भी ऊंचाहोक घालता है, इस- 
' लिए त्रह्म अतकों भंग नहीं करनां तथा करन वालेका संग्भी. 
नहीं. करनां चाहिए, संग करने से उसके कत्तेज्य सामिल हाके. 
कंमेपईकादेम गलित होते है । 


॥ हाल ॥ 
जे सेवे परनार, ते गया जमारों हार, लजावे 
न्यातने ए, पच्चा मित्थ्यात॑मेंए ॥२४॥ परनारी मा 
वहन समान, त्यांसू न करे मांगे ध्यान, वित चो- 
खो कियो ए, ब्ह्मत्रत लिया ए ॥२५॥ कोइ छोड 
सरमनें लाज, त्यांसई करे अ्रकाज, ते निलंज 
नह लाजियो ए, डाकी वाजियों ए ॥२६॥ करम 
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जोग जाय भांज, पिण कंतान आबे लाज; फें३ 
लाने नहीं ए, वेसरमी सही ए ॥१७। काई स- 
धार मन मांहि, में मोटे कियो अ्रन्याय, पछता- 
वो थ्राति धरण्ों ए, खोथ कतन्य तू ए ॥$८्॥ 
जिणरो बोधों बृत गया भाग, तिशरो परे सभा" | 
 ग; ते नागो निरलजोए, तिए में नहीं मजों 
ए ॥र६॥ बहत्रतर्ती नव बाढ़, जे पाले निर अ- 
तिवाए, भ्रढिग सेंगे धर्णाए, मत जोगां तर 
ए ॥१० लिए लोए दीपी नव बाढ़, तिण॒रा हुवे 
बिगाड़, खुावी होंगे धर्णी ए, बह्म भेग तणी 
ए ॥११॥ ब्रत भांग सेदे परतार, ते गया ज़म्मारो 
' हर, फिट फिट होये घर ए, कुजस तिण तरां। 
एश्शा 





( भाराएं | 


ौशे छाटरी प्रा दी को छठे है सो मनुष्प्पद हार कर |. 
भएणी फादिशों सछाहे हैं, मित्य्पा मयी कूप में पढ़दे है, और | 
एप एररूो दो शा भेण के सशन सप्म कर खोटी नजर | 
सरी ताबहे इनने भपणों दित्तकों सच्हुरर प्रहत्रत अंगीकार 
दिया हैं, कोई ऐप पिर्हल होदे हैं हो गा, भैण सें भी नहीं 
जूढ्हे, सो दे टादी हु कहहाह हैं, भर कह एक 


९] 


था एछा हाना जाप ता जन 





- में लाज्जत होते हैं पत में पछतावा करते हैं मेंनें भनर्थ 
किया भ्रन्याय किया है इस बासे लिसके चोथ अतका भंग 
होगया उसका तो पूर्रा अभाग्य है, वो कपड़े सहित भी नंगा 
निर्लज्ञ है, इसमें कुछ पजा नहीं है इस वास ब्ह्मत्रत को नव 
वाद सहित पालन करे भोर हद होकर प्रडिंग रहे मनको चंचल 
न करे उनहीं की बलिहारी है मिसने नव बाड़ को लोपदी है 
उसका विगाड़ बहोत है व्रह्मत्रत के भंग करने सें, ज्यों इस 
ब्ेत॑ का भंग कर के पराई ख्री सेवन करत हैं धो मनुष्य जर 
व्यर्थ खोके संसार में निन्दित बहुत होते हैं उनका अपयश्श 
बहुत दुनियां में हं।ता है । 


॥ दालवाहज ॥ 7 


चांखे चिंत पाले साल; ते रह मुक्ति में लील, राखी 
निय आंसंता ए, पार्मे सुर्ख साखता ए ॥ ३३ ॥ 
दिन दिंने चढ़ते रंग, पाला व्रत अभंग, मन सम्रता 
धराएं, शिव रमणी बरो ए ॥३४॥ बल्यत्रतनें श्री- 
जगदीस, ओपमा कहि बंत्तीस, दुसमां अंग में कही 
ए,,सूरा पाल सहा:ए ॥ ३४॥ करण जाग छसुजा 

गण व्योश शुद्ध पिछाण, चौखे चित्त पालज्या ए 
दूषशं शलज्यों ए ॥३६॥ हाते ॥ 

उप -  भावायथ ॥ 

ः ५ अंतृश॒ुरू-कहते हैं इस सीलश्रतंकों चोसे चित्त पालने से 
पोत्न-्में-सास्वत श्ात्मिक सुर्खा-में लील विल्लाप्त सदा सर्वदा 





हा हूँ, इसलिए इसकी भास्था प्रतिति रखके दिन ४ चढते 
प्रणामों में मनयें तमता ल्याक्षे ए श्लइंधन्रत को पालन -करों 
का # जमर्दाज्वर प्रभुगे श्री दसपां भ्रग मे वत्तापत 
झोपपा दी है ब्रह्मत्रठ को जा सरवार पुरुष हाते ह सा 
पालत हू झार दाहा शिद्र पप। स्का बरतें हूं इतालए कह 
ता दे महातुभारों करण जोंग व्योरा शुद्ध पिचारके लिया 
एश्मा प्रत का भच्छी दरहें निर्दोष पालंत करो कोई प्रकार से 
किएी भी धलत में दोष पत्त लगावो । 

- अ्रय पश्चसत्रत 

| दोहा ॥ 

पंच में बत त्यागे परिग्रह, ते परिग्रो 
जाण | तिणदूं निरन्तर जीररे, पाप लागे छे 
आय ॥ ६ ॥ ए मात पापछ पारग्रहा तणुथा 
गाता साय | सादा हव ता देखसस्‍या, तान मनो* 
; यांय ॥ ९ ॥ ए अनर्थ ज्ञानी भाषियोंः नरक 
जेजापे दाण | यदी मासनूं भेजणो, निषेदकियों इम 
जाए | न ॥ खंतृत वश हिरण सुवग तणो। पन 
दाद दांल जाण॒ । छिपद नें चोपद ता, कुम्मी 
6 तेण प्रमाण ॥ ४॥ खेत उधाड़ी भूमिका, | 


हा « हपेला जाण | रृए ने शाना तण कर 


टाणणएणएएययघतययघयघयतयघयघयघयघयययततछ8:ेऑअऑनच__.................. 
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सक्ति सारू पच्खखाण ॥ ५ ॥ सांचित श्रचित | 
मिश्र द्रव्य छे, यां सगलारो करे प्रमाण । गख्या 
ते सगला श्रत्रत छे, वाकी सगला पन्खलाण 
॥ ६ ॥ए नव जातरों बारज परिग्रहो, तेहनों करे 
प्रभाण । मरा ते अ्रभिन्तर परिग्रहो, तिणसूं 
पाप लागे छे शरण ॥ ७॥ बारज परिग्रहों' नव | 
जातिरो, ममता करि ग्रह्मो छे ताण | तिणसे यानें | 
परिग्रह क्या, तिणाथी पापलागे & आणु॥ ८ | | 


॥ भावा५ ॥ 

















सतगुरु कहते हूँ पश्म अत में श्रावक परिग्रह की पयाद | 
करै, साचत अधचित झोर मिश्र इन तीन जाति के द्रव्य पर [| 
मूरक्ा है सोही प्ररिधह है जिधते जावे निरन्तर पाप झंग- |. 
ता है; परिग्रह रखना ये प्रोटा पाप है इससे चतुरति सेसार , 
मयी समुद्र में भीव भनादिं कालसे गोता खा रहा है, श्राव 
को के तीज प्रनोथ पं परिग्रह को महा भनथ का मूल तथा | 
झसंत दूख/दाई कहा है, पारेग्रह में लिप्त रहने वाला जोंब | 
नरक में जातें हैं, तथा यती मार्ग का ध्वंस करने वाला है, इस 
लिए परिग्रह की निषधना क्ानीयनि करी है, मो परिग्रह नव 
प्रकारका है-खेत १ याने ऊधाड़ी भूषि, वत्यु २ याने ढकी [ 
भूपि मकान वग्ेरह, हिरण १ याने चांदी झ्ादि वस्तु, सुबण | 
४ याने सोना, धन ५ याने रोकड़ रुपया आदि, धान ६ या- 
ने अनाज, कुम्मी धातु ७ बाने तंदिा पीतक्ष कांसी लोदा भा- 



















जि [5५] 
| दि, द्विदद ८ याने दास दासा शादे, चापद ६ गाते गाय 
इस घोड़ा हाथी भादि, ये नव प्रकार का परिग्रह है सो बाज 
| परिग्रह है घोर प्रतपर सूरका रण्खे सो भभिन्तर १रिग्रह ६, 
दाल पभमिन्‍्तर परिग्रद से जीव के पाप लगते है इस लिए भा 
पक यथा शक्ति इतकी मर्याद करिके थार करें से। भ्रांवक की 
पश्चय ब्रत है, भागार रख्खा दो अत है। . 


॥ ढाल देसी तेहिज ॥ 


परिहरद परिहार, श्रावक्‌ करें विचार, समेत्तों 

7२ घरे ए, तव भेद करें ए ॥॥ खेन्र वथ छे एहु, 
[नो रुपो तेह, पथ धान द्विपदां ए, छुम्मी पांतु 
चोपदा[ ए ॥२॥ ए नव वि संख्या थाय, त्यांरी 
बन्हा देवे मिदय, अ्ष्णा परिहेें ए, मने समता 
परे ए ॥शा ममता बुरी बलाय चिहू- गति में भ- 
टकाय, धर्णो रह बढ़े ए, नहीं जक पड़े ए ॥ ४॥ 
मतस्‌ करों विचार, ए नरक तण दातारं, एहने 
टलवों ए, बरतने णुलवों ए ॥५॥ नव जातिरों 
रह ताहि, विचार करी मन मांहि, मुरहा परि 
"0 ९ भाग नहा उक्तरां ए॥६॥ ए माथे प्रति- 
बंप एास्त, कर दोध दीजरे नांस, मांगे हे कुगाति- 
4५ ए, नहं। है मक्तिरो ए ॥»॥ पख्िह के मोटो 


खब्रायक धर्म विशार # 


+त 





फंद, कम तथां छे बंध, नरक ले जावे सही ए, 
तिहाँ मार घणणी कही ए ॥८॥ परितरह मंहा 
कराल, मोओे छे माया जाल, तिण में खूतां सही 
ए, घमम पावे नहीं ए ॥६॥ कक कामनी दोय, 
त्यां सेयों हुगंति होय, फंद छे मोटकों ए, त्यांसू 
खावेधकों ए.॥१०॥ कनक कामनी दोय; पेलाने 
पकड़ावे कोय, तिश फंद में नांख्यों सही ए, नि- 
कूल सके नहीं ए ॥११॥. परिग्रह दीधों कहे धर्म, 
ते भुला अनज्ञानी मर्मं, कमे धणा सही ए, समझ 
पड़े नहीं ए ॥१२५॥ इण परिग्रह त्णा दलाल, 
तवयां में पिण होसी हवाल, दुःख नरक तणा ए, 
सहसी अति घणा ए ॥१श॥ ए राख्यां लागे छे 
कर्म, रखांयां पिण नहीं धमे, तीन करण सारखा 
ए, कीज्यों पारखा ए ॥१४॥ ए परिग्रहदा दातार 
यांध सावक जोंग. व्यापार, मांगे नहीं मोक्तरो 
ए, छांदों इग लोकरों ए ॥१५॥ 

ह . ॥ भावाथ ॥ 


श्ु 


वगुरू कहत हूं है भव्य ज॑ 
है जाते का पारग्रह महा कु 
रेके करन दखांका दनवाला इ इस 
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३ 
[सु 
७ 
ई है यबाबव वाजका नाश क- 

णक न 
स््‌ 
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थ पाध कोई नहीं है इसकी भभितलापा से हो भशुध कभका 
इंध हाता हू दा परिग्रह रख से यथा रखावत से ता महा पाप 
लगता है इस लिए इसकी ममता मद करो ये बढ़ा माया जाल 
फंद है एए में लिप्त रहने धर्म नहीं कियाजातांह कनक भरोर 
झायनी ए दोनों हैं| सेतसें घोर सेदाने से दुर्गत जातेईं परंतु 
क्रितमेम अदिदेकी जद परिग्रह देनेपें धम समझतेह सो उनकी 
भूलर शरद्गानव॒प भपपे पड़के पंचमां प्राश्रपद्टार जो परिग्रह है 
उप ऐन सेबाने में हित कापित धर्म प्रदपतहे, किन्तु एह नहीं 
दिचारते कि परिग्रह रखना सा झ्ाश्रद द्वारहे जिप्से अशुभ 
कई लगते तो दरतरेको देके रखाने प्लोर भनुमोदने में धर्म 
कहादे ऐगा रखना सो पहिला करणह रखाना वा दूसरा करण 
हू भोर रखदे हुए को भत्ता समझना वो तैप्तरा करणह यदि 
पण्ला दरण दें पाप्‌ हू तो दूसरा शोर तीसरा करणयंं धर्म 
केपे ऐपक्तारे, इप लिए बुद्धिवान जर्नोको करण जोंग की 
एहिदान करिके यपाशाक्ति प्रिग्रहका साग करना चाहिए 
भागार रखा एा झव्रत बनाह भार उसमे कर्मी दम तर का 
दशा सा झब्ृत पदानाह सादय लोग व्यपारह देना देवाना 
शाद यए्‌ एव सधार का मागह परंतु मुक्ति का मागे कदापि 


! दाल तहिज ॥ 


ण) 0 ६१७ |+ य्य 
|. अशयादिद च्यारं झाहार, श्रावक प्रिय 
मगर, ते जाचे उयथाये मा हर 0 6 
पता उपाय संह!ए दरभ पद्म 
' । वृप्‌ न 
हो 
जी देय जग 5 
2 दा आर मल की 
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है ाा 
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ताहि, ते सघलोही परिगरों ए, इसमे शका मत 
| धरोए ॥ १७ ॥ सचित आवचेत मिश्र द्रम्य, तिश 
| में शागे पाछे से, ए सघला परिंगेरा ए, ते ममता 
माँहि खगोए ॥ १८॥ सचित श्रचित सघलाही 
;। ताहि, ग्रहस्थर परिग्रह माहि, कहयो उब्ाहू उपंग 
| में ए, बाले सुयगड़ायंगर्म ए॥ १६ ॥ त्याग 
आवक कियो प्रमाण, त्याग्यों ते ब्रत पिछाण, 
| बाकी अत्रतम रोसीयों ए. सूत्रढ साखोयों ए 
[॥ २०॥ परिग्रह. दियो धर्म हत, तिणशरा थाज्ञा 
| देत, कहि कहिने दिराबताए, एहवो धर्म करावता 
पे ॥ २६९ ॥ इस धनथी श्रनथहाय, पं घुसा चाल 
। नहीं काये, भव्र भव भठकावताएं, हुगोते पहुचा- 
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माँय, सांचो करि जाणिजोए, शंका मत आशणिजो 
.| ए ॥ २३॥ इश परिग्रह मांहि रक्त, त्यांने आव 
"| नहीं सम्यक्त, मूगछा तिणमें सहीए, समककत पढ़े 
नहीं ए ॥ २४ ॥ ज्यारे परिग्रहासूं परतीत, तेतो 
: होसी घणां फजीत, नरकां जावसीए, जोखां खाव 
' सीए।, २५ ॥ इसणथा वध ससार, जावे नरकान 
' गोद मभ्फार, पेणों रडबंठेए, जक नहीं पड़ेए ॥२६॥ 


| बताएं ॥ २९ ॥ घनथी धमम न थाय, तीन कोलरे | 


) 





“_ ग्चित दब्य ताहिं, अहस्थर अबत भाह। 
ज्यंरों त्थाग कियो नहीं ए, त्यारों पाप लागे सहां 
ए | २७॥ तीन करणा लागे पाप, तिणस दुःख 


भोगपे ग्राप, स्थान त्यास्यां बत हासाए, जब हा- 
सा खुप्ताए [ ॥ करगा! जाग पालाज जाणे, 
जे शुद्ध पएचकवात, घादू[दत पलजाए, दूपणु 
जाए 6 8 [ । 
[ इति परम बत दल ॥ 
॥ घाश् ॥ 


शाहार पानी भादि ब्यार प्रकार के भाहार श्रावक 

दे एए हैं ऐो एरिश्रए एं हूँ उन्हें रदए खाद या खुबाबे भोर 

भरा जाने जिएर्य एए नह हू दथा सित पभचित मिश्र द्रव्य 
| हो ग्रहरपी के पाप है दो भी एरिप्रहमें ही है मतलव जो जो 
। झागार रखा है ऐो झगद्रहर् हे उदाई भोर सुपगड़ा भ्रगसूतरे 
। में खुश्ाएं दद्दा है दाग किया सो दत झोर जिस द्रब्य के 
| 


लीक कील 


राग नहीं दिया हो ईइहह, धप हेतु प्रिग्रद दियां दिवायों 
$।र देते हुए को भष्छा सपमा सो धाश्रद है जिम से पाप 
ब४भ एएएन होहा ₹ करके एन तो भनएं का ही मूल ह धन 
हें है धध शोग तो फिए घन के झाए वर्षो करें, जितना बन- 
सब एटनो( एदेएजन दरे पृषके शितना ज्यादह पन होगा 
पहनाए। दृढ एम बरेगा दो फिर परवान हो रिना तए संयप किए 
[४८३६ छारएंए एप गंत्तुर रत हा हे झोर निष न कदा पि नहीं 
मात जाएगा किए नही २ टीन बाहर भी पनमे धरम नहीं होताहे 


कली कभजकल, 
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परिग्रह के दो साग करने करावने ओर झनुपोदन में हीं धर्म 
हूं, परिग्रह में रक्त रहने पाले को सम्यक्तका लाभ नहीं होता 
है छोर सम्यक्त का. अभाव में मोक्ष कदापि नहीं जासक्ताहै, 
परिग्रहमं ता संसार वधताही है तथा पाप कर्मोपाजन . करिके 
नरक निगोदादियें जाके अनन्त दुःखों के भोगी होताहे ज्ञानी 
देवोनें ऐसाही शाख्रों भें कहा है इस लिए सतगुरू कहते हैं हे 
भव्यज्ञनों! इस परिग्रह को महा दुःखदाई जान के करण जोगों. 
से यूथाशक्ति याग करो ओर भपने ल्लिए हुए अ्रतको अखंड 
पालनकरो 
4७ . 5 


॥ अ्रथ पष्टम्‌ दिशे मयोद ब्त ॥ 
॥ दोहा ॥ 


पाँच अंण ब्रत पारतां, मोटी बांधी पाल । 
छोदारी अन्त रही, ते पाप आावे दगचाल ॥१॥ 
तिण अंत्रतन मेटवा भणी, पहिलो गणवत देख । 
दिशि मयादा मांढन ठालें पाप विशेख ॥९॥ माँ- 
हिली अव्रत मेट्वा, दूजो एुण बत थार । द्वब्या- 
दिक त्यागन करे, भोगादिक परिहार ॥ ३ ॥ जे 
दृब्यादिक शालिया, जेहनी अबत जाण। थर्थ दंड 
छूटे नहीं, अनथ दंड पचक्‍्खाण ॥४॥ छट्टी बृत 
आ्रावक तर करे दिशि तण प्रमाण । हिन्सादिक 
यागे 5ऊं दिशातणी, मनमें समता आंण ॥५॥ 


# झआायक धर्म धिचचार # [55% | 
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॥ भावाए ॥ 
चृ भूणू ब्रत जा श्रादक भड़ाकार कर है | 
झब्नद स्घूल पर्णो मेठदी हू इत उपरांत जो 
सं पाए पी एनी दगदाल भारहाहु इस लिए 
याने पद्ध भणू बदों को युनदायकर इससिये उन 
रह, प्रधम गुवन्नत दिशि गमदका प्रयाद, दूसरा 
गप्रिभागकी मणाद, भोर तीसरा गुनत भनभथे 
ये है, जिस में पहिला गुनब्रद पूर्ादिदिश मयाद 
एव छंची वीची शादि दर्सों दिशाकी म्योद करके 
शिन्‍्पदि पावर काय करत का मन में पमता लाके 
यो आदकका छट्ठाग्नत हू, 


( हाल ॥ 


हगु पुर कम्बल कोई ने लेसी | फ्र चास्या पाछा 
एरदेरी ॥एदेसी। ऊंदी नींदी दिशि कोस वे च्यार। 
(दिश बाहिए सावच परिह्र । जिछी दिशे पांचसय 
प्रशाण ।हइण दिधि दिशितर्णों एचलाण ॥१॥ पृथिवी 
यादिद जीद ने मरे, छोटाई कूव्तण परिहार । 
| बोर वे बरे महेशम याले। पनसूं ममता पाठी वाले 
(६॥ मांहि वेग बाहिरलो लेवी देवों | तिणरा त्याग 


8. 


९ सदी | दाहिरली वर्ु मांहि मंगावे नाहीं। 


#७३ 


महज पर दाहुए द नाहा || ३॥ बधमन्‍्पता येक 
जज पानिदार।| इतष्टा आाश्रत त्यागे पॉचूह | 
ला 


थार 
था 
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.. करण तान जागस्‌ जाण। वारला श्राश्रवरा कर 
पचखाण ॥९॥ कोड दोय करण तोन जोगरस ताह । 
तव्यागकरी अबत दे मियाहँ। कोई तीन करण तीच जो 
| गस्‌ जाए पांचूं थ्राश्रवरा करे पचखाण॥ ४॥ बार 
। ला आश्रवतां कीपा त्याग । अबत छोडीठ थीण 
| बगग़ | ज्षत्र की सब तेत्रम जाण। काल यकी 
। जावर्जाब पचलाण ॥ ६ ॥ काई देवादिक तिशन 
. नांखि बारे । तो पिण नहीं सेव आशभ्रव दवार। कोई 
| कष्ट पड़यां राखेकें आगार। पोतारी कचाई जाख 
| तिवारें ॥ ७॥ कोई मंत्री देवादेकन बुलावे। 
तिण आंगे.आपरो काम करावे । ते पिण छट्टा बत 
लियो तिणवार । इतनूं पहिलां राख्यो आगार 
॥ पते हृस्यादि राखे आगार अनेक । आगार 
बिना करें नहीं येक्ष । आगार राख्यां अब्रत पाप 
लागे। बिन आगार कियां बत भागे ॥६॥ छट्टा 
अतरी बहु बिस्तारों । ते. कहितां नहीं आप पारो। 
ये संत्तप कहयो विस्तार । बुद्धिवन्‍्त जाण लेसी 
नुसारं ॥ १०॥ छट्े बत एहवां पचखाण । 
मांहिवबणां दृब्यादेक.शाण । तेहनी अ्रत्रत दलण 
काज। सातमृ बत कहंया जिन राज ॥११ इंते॥ | 
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त बाबाघ ॥ ' 


कटा मद में श्रावर्ू द्पों दिशिदा। ममाण करे सो कहते 
हू । छदी नींदी दिशिक्ा दाग तो बपाशाक्ति दो व्यार कासा- 
दछ्य उपरंद जाने का बाग करे, भोर विरक्की दिशा भपात 
पूर्र पाश्चिण उत्तर दातिण दघा दिदिशा का पांचसह या कम ; 
न्पादर कोप यथाशाक्ति रखके उपरा्त जाणे का साग कर, 
कदा पभ्याशणा टप्रातत जाण को काम पड़शायप तो वहां प्राध- 
ब्याद पट कार्यो को मारने का छोटी बद्दी फ़रूठ बोलने का चोरी 
बास्ते का मिपुन सेनेसा भोर पारिग्रह रखते का साग है, जो 
दिए में जाने झाते का झागार रक्ख़ा है उप्त जगह भी बाहर 
की दस्तु मांई नही प्गादें भोर मांह की बस्तु वाहर न भेजें 
यदि झागार रदसें दो उसका प्रणाण करें यधाशक्ति, जघन्य 
यक झाश्रर द्वार ऐस का उत्छए पांचूं हीं झाश्रव द्वार सेने का 
त्पग दरें, कितनेदा श्लाइक ऐसे हंते हैं सो येक करण तीन 
ऊोग ऐं प्याग ढरत हूं किहनेंक दोष ऋरण तीन जोग सें तथा 
दीउ परणा दीन छाग दें जाग झरत हुं तात्पर्य जिस निस भांगे 
याग करे जिपधी भांगे श्राइक के साग हो६४क्त हं, तथा दिशि 
पा भणाण किया एमक दारिर छें दस्तु प्रेयाय का वा उसके 
ए्‌ बे पर ते जाए शाक्षद हर सन का सागाकया हू उन्हाने बरा- 
सर्प हे शहद होही है, ए साग सदर घकी सर्व क्षेत्र में कालघ- 
पे) याप्तद जादत पयत्त रू भपाद छूटा द्वत क याग किशित 
एस दागदाल का काह दब॒- 
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गार रख लिया है या भपनें मंत्री देवता को वुलाके झनेक 
काप करते कराते हैं तो वो भागार पहिल रखलना चाहए 
धर्धात याग करते समय जो श्ागार रक्खा है सो भपनी के 
चाई ह जिप से पन्नत का पाप सगता है परंतु यराग का भंग 
नहीं होता, श्सलिए जो भांगार नई रक्खा वो नहीं करें, भोर 
श्रावक शपना छट्टा त्रत का पालन निर्दोष करे जिप्त स॑यह 
लोक परंलोक में मुखा हो, इस छट्टा त्तके बहोत विस्तार हैं 
यहां संत्तप मात्र कद्दा है इससे बुद्धिवन्त विचार लें । 


. ॥ इति छट्टा त्रत सम्पूर्ण म ॥ 
॥ ग्रथ सातमां त्रत प्रारंभ ॥ 
द ॥ दोहा ॥ 


सातमूं त्रत श्रावक तखं, तिणम उपभोग परे 
भोगनां त्याग । गमती बस्तु त्यागें तेहने, आधे 
के बेरान ॥ १ ॥ भोंग थआावे एक बासमें, ते काहि 
ए उपभोग । चाखार भोग आधे जाँवनें, तिण 
नें कहो दे परिभोग ॥ २॥ उपभोग पारिमागर्नी, 
श्रत्रत कही भगवान । तारों त्याग करें सतगरु 
कनें, ते सातमूं ब्रत प्रधान ॥ ३॥ उपभाग परि 
भोग काम छे ते भोग महा दुःख खान | किम्पाक 
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फूलनीं दीधी झोपमां, सगवन्त थी वृधमान ॥ ४ ॥| 
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लिए सातपां ब्रत कहते हैं | सातमां ब्रत में श्रायक्र उपभोग 
परिभोग के थाग यधाशक्ति ढकरें, जो वस्तु येक वक्त भागने 
पें काप भार भधति भाहार पाती शादि जिसे उपभोग 
कहते ६ शोर जो दारंबार भोगते में झार्द जेप्त वस्र जेवर 
झ्ादि टपे परिभोग करदे हैं, इन उपभोग परिभोगों को भग- 
बन्तों ने किम्पाक्ष फ्न समान कहा है सो भोगते समय भच्छे 
लगते हूं भोर पीछे मद्य दखों की खान हैं, इर्सालए जितना 
निहना भागार एवं वो भव्नत हैं निससे पाप कर्मोरपानन 
हंते हूं भागार उपरान्त द्ाग सतगुरु के पास्त किया वो सा- 
तर्मा प्र हू, उप्भोगों एरिभोरों के बहोत भेद हैं परन्तु इह्ां 


४5 


छब्याए दाल करक दतात हू 


| ढाल ॥ 


मन लेडी फिर चास्या पा 


ध्रावक धर्म विचार # (६५ | 

नमी कलेक न न ७३५ 
जे छट्टाद्नत में शागार रक्खा उसकी श्रप्नत मेथषणे के 
[॥ अगोह्वा १ दांतश २ फू- 
[उरट्णु पीठी ४ ने मंजन &। 

गम छ व्लेएस पा पुष्प आभरण १०। धूपसख 
पशु १९ पावणशु १४ तें मख्चन १३ ॥ १ ॥ उद 
दे ६९ सूप ६४ पिगय ६६ साग १७ व्रमास | 

* | महू *प जागण ६६ एंगी २० मु वास २१ | 
डर 
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नाहन २२ सयन २३ पन्ने २४ साचत २४ । द्रव्य २६ 
ख्या करित्यागे एक चित्त ॥१॥ ए कृव्बीस वो 
लता प्रमाण । पन्‍्य त्यागेते समता थांण ॥ नाम 
लडं विवरों करलीजे | करण जोग धाली ब्ते की 
जें ॥३॥ ए छाइस बोल मोगवियां संताप । भो 
गाया पिंण लागे छे पाप॥ अडु मोदियां थम कि- 
हांथी होय । तीनू हीं करण सरिषा जोय ॥ ४ ॥ 
मूर्ख रे दिल बात न वेसे | न्याय छोड़ि झगड़ा में 
पेसें॥ सुगरू छांडि कुग्ररू से परिच्रा । भारी हुवे करें 
ऊंची चर्चा ॥ ५ ॥ ब्रत अब्रत काहे जिन न्या- 
री | समझे नहीं तिणरे कम भारी॥ मद मती नव 
तत्व ने जाणें । लीबी टेक छोड़े नहीं ताणें॥६॥ 
कछब्बीस बोल तणं आगार । तेतो अब्रत आ श्रव 
द्वार त्यापें केहे उपभोग परिमोग । त्यांनें भोग ते 
तो सावथ जोग ॥ ७ ॥ त्यांगे त्याग करें मत 
समता आंण। शक्ति सारू करे पच्खाण ॥ येक करण 
तीन जोगां से त्यागे। जब पं।ते भोगणरों पाप न 
लगे ॥ ८;॥ दोय करगा तीन जोगां से पच्च- 
खागा। तिग  भांगारों पाप दास्यों जाण ॥ तेतों 
पीते पिख भागत्रे नहीं कांच । दूजा ने पिण भोगा 


| । गाज िज न कप मल नललि मीट कलड 2 आज बज तीज मकर जीत नम अल द 30 79 अअ जा डक काम 


ब्ककटन ७४ रा तक टाल चभिफनीद लनजफज+ कक अन्‍्ट+ 


|; 


धावक धर्म विचार # --“:पप:पद्रझमेझोदृदणज एज 












नहीं ताय ॥ ६ ॥ तीन करण तीन जागा स 
यागे | तिण ने नव हीं भांगारों पाप न लारीया 
गे नहीं भोगावे ताहीं। मीगवणा वाला ने सरा- 
वे नहीं ताही ॥१णा जे जे सेरी छुटी रहा त्हाई । 
तिग॒ से पाप कम लागे छे श्राह॥ ज सर रुका 
समर दार | तिणएँ पाप ने लागे लगार ॥ ११॥ 
हुयी सेरी में श्रावक्ष जावे खुबावे । खातां ने पिण 
छुट्टी सेरी में सरावे॥रुकी सेरी में खाबे खवावे ना 
हीं | अठ॒मोदना पिश थे करे काहीं ॥ ११॥ श्रा- 
बकने पांदों मद्दि छक्काय खुवावे। वाल छकाय गा 
हे ने जीपावि।ए प्रब्रत सावद् जोग व्यापार ।ति 
ग्‌ पांदि धर्म नहीं छे लिगार ॥ १३॥ श्रावक 
ने गांधों मांहि छक्ाय खुबावे। बलि छ काय मा- 
थे में जिमावै।तिण मांहि धर्म मिथ्याल्री जाणें। 
गम हणें बस ऊंधी तारूं ॥ १४ ॥ बत शआश्री 
शवर ने बद्यो हे धर्ती।अद्गत श्रांश्री कहो श्र- 
प॥तिशस शवक ने पर्मावर्गी जाणों | पन्नव- 

| गगवदही से जोय पिहाणोों ॥ १४॥ अश्रावक 
गे छाणों पीण में गहरा । मांहों मांहि लखां नें 
खो ॥0 ठान हो करण अबद्त में घासया | उबवाह 
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सुयगढ़ा श्रग में चात्या ॥ १६ ॥ शब्द रूप रस 
गंध स्पसों। रख्या के तिणी लगरी 
आासा-॥ एहही उपभोग परिभोग। तिण॒रा मिले 
के विधि संजोीग ॥ १७ ॥ राख्या छे तिशरी श्र 
ब्रतः जाणों । तिणरो समय समय पाप लागे छे 
आयणों। त्यानें त्याग्यां होसी संवर खुख दाय। ति- 
गणसे अब्रतरों पाप मिट जाय ॥ १८ ॥ उपभोग 
परिभोग भोग के जाणि । तिणुस पाप लागे छे 
आशणि॥भोगायां से दूजे करण पाप। तिणसे होसी 
बहोत संताप ॥ १६ ॥ अनुमोदे तेसरावे जाण । 
तिणसे पिण पाप लागे छे आंण॥ श्रावकस उ- 
प्मेग परिभोग | ए तीनू करणा छे सावय 
जोग.॥ २० ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 

: 'सातमां व्रत में छब्बीस वोलोंकी मर्यादा कोरेंके उपभोग 
परिभोग के स्राग करे वो बरतें. भागार रक्खा सो भव्नत हैं, 
सा खच्वास वाल कदत है ।उलाण या बरद झभथाव शअभ्रगाद्धाद 
नीं विधि ९, देतण विहं भरांद देश पखालण की २, फल 
बह भधात्‌ फल भाम्व दाडपम कनत्चा आादका बाघ ३ 


भिगण प्रिहं भर्थयाव मदन तेले मालस विाध ४, उपद्रणण व 
हू भ्रधाव उबटणां पीठी भादिकी विधि ५, मेजन बिईँ भथाद 





स्तान विधि ८, दत्य बिहूं भाव पस्त्रकी विधे ७, बिश्तवन 
क्‍ ्रषात चूरनादिका विलपन विधि ८, पुपष्फ विहं भाव 
पुष्पक्ती विधि ६, भाभरण बिहं सथात भाभूषण गहगां जबर 
झ्ादिकी दिधे १०, धूप बिईं भघांत धूप भगरादे खबण 
की दिधि ११, पेन विहं भाव दूध झादि पीवण को विध 
५२, मएएन दिए शधात खाणें की विधि १३, उद्दन बिहू 
श्र्णाद चांइल पशादे धानकी विधि १४, सूप विहं प्रात दाल 
की दिधि १४५, विगय दिहू प्ष्ठव छत श॒ुड् भ्ादि पट विगय 
की दिधि १६, साग विई प्रघांद साग तरकारी की वाषि 
१७, पऊर बिरं भर्षाद मधुर देलड़ी भ्रादि का फल पेवादि की 
दिधि १८, जम्पण विहं भर्षाव जीमण की विधि १६, पाणी 
दिरं प्रणाव पानी उदक की दिधिे २०, सुखवाप. वि झथ:त्‌ 
रईग पुपारी एलायदी ज्ञादिकी, विधि २१, बाहग विहं भ्र- 
एंव पाद्दी दी प्ादि सदारी की विधि २२, सयण बिईं 
शधात पाट दानोट कुरपी मेज पिछादणा भादे की विधि 


प्‌ 
एं भ्रणाव एचित ह््ज पे पाए ए।घव्याद का वाधष २४, 
दुष्प दिए भ्रएांद द्रण्ए ते घ्नेर प्रकार खाएं पणिं की सदेताप 
१) बरतुद[ प।[दधा६६ एउपरात्ता छब्दांस वाला को सपता स्याक 
शाग इच्हू धन्प हू प्रणण रखके मर्याद उपरान्त विधि सहित 
पेरण जाग बारेके देसतः सागन करे दो श्रावक्त का सातपां 
हद है, दए यर हणष्रीत दोलों का साग न करे प्रपवा जितना 
(पठना झाषार रबझ्धा दो दो प्रद्नत श्ाश्रर द्वार है जिसपत 

१ ३५ लगते ६ क्ाए भायें सो पाए दूसरे को भोगावे जिस 


| + +। पा हैं वषाके दो दृमरा करण है और भोगते हुए को 
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भत्ता बानें वो तीसरा करगा है उसमें भी पाप कर्मोरपारजन 
हाते हैं, परन्तु मूर्ख मानव के दिलमें ए बात एका इक जच- 
ना पहा मुत्रेकल्न है वो छोग न्याय की तरफ दृष्टि न देकर 
उलटे लड़त लग जाते हैं इसका कारगा सुगुरुवों. को छांडके 
कुमुरुषों का पारिचय है, किन्तु न्‍्यायाश्रयी भोर समहष्ठी 
जाशतों , भच्छी तरहेंनें, जानते हैं कि श्रावक् -के जिम 
कार भें पहिले करण पाप हैं तो दूसरे धोर तीसरें करण में 
घी कदाापे नहीं हो सक्ता है, श्रावक का खाना पीना प्हर- 
ना ध्ोठना आदि सब कारये पभत्मत में हैं एसा पाठ खुनासा 
श्री उवताई तथा सुयगठ़ान्ग सूत्र में है, श्रावक को अव झा- | 
श्रयी धर्मीं भोर प्रब्रत झाश्रयी प्रप्र्मी श्री पन्नणा भ- 
गवती सूत्र में कहा है _मह्ी लिए श्रावक को धर्मी श्रधर्मी | 
वया अताब्रती कहा है, विवेकाी जांव का विचारणा चाहिए | 
कि जो लो शब्द रूप गंध स्पशों उपभोग परिभोग पश्ागार र- 
बखा है जिन्‍्हों की भाशा बान्का साग रही दे उनका संयोग । 
दियोग करता हे वो प्रथम करण सें उभ्त्नताश्रव है उससे 
पाप सगता है दसरेको भोगावा है जिससे द्वितिय करण भोर 
भोगने वाल की भनुनोदना करता है जिपसे करणा पाप लगता 
है । भाव भोग उपभोग के तीने करण सावध जोग है 
इनका संग करनें सें श्रावक के अत सेवर होता है । 


॥ दाल ताहज ॥ 


जघन्य मज्मम उत्कृष्टा जान । श्रावक सुख 
रतनां री खान। त्यारों खाण पाणू अब्ृत मे जाणा। 
























. १०१] 


तिग॒ा ने रूढी रीत पिछाणों ॥ ११॥ मभपन्‍्य 
श्रावकरं थत्रत घगेरी। उत्कृष्ट श्रावकरे शत्नत थी- 
टरी॥ऐिणते अबत आाश्रव पापरी नालो। तिखत 
पाप भ्रावि दगचालों ॥ २९६॥ श्रावक् तप कर 
प्राणि हलास। उपवास वेलादिक कर छम[स॥ सा 
वद्य जोग रूंध्यां संबर हुवे रूडो | तपर्स कर्म कर 
बकचगें [२३ ।॥ तप पूसे हुवा, पढे (अबत 
ग्रागार । खादों पीवी ते सावद जांग व्यापार॥ते* 
गरस कर्म लागें छे आय।ते पाप होसी जीवने दु 
ख़दय १४ ॥ पाएएं कर ते पहिले करण 
जाणी । करारे ते दूने करणा पिछाणो ॥ सरावण 
दलों है तीजे करणो | यां तीनांरे बुद्धिवन्त 
री निरणों ॥ ९४ ॥ पहिले करण तो पाप वे 
पादे। तो दूजे करण घम किहांथी थावे ॥ तीज क- 
रण धर्म नहीं छे लिगाशयां तीनांरा सावद जा 
ग व्पाशर ॥ २६ ॥ सावद जोगां से लागे छे 
॥१। तिण॒सं जिन झाज्ञा य दें आप॥ जो श्रावक 
। जमायां पम होता। तो अरिहन्त भगवन्त था- 
है| देती ॥ ६७ ॥ काह कहें ऋावक ने जिमायां 
पम। ते भूलगया झअज्ञानां भ्ग ॥ पाते पिणु जीम्यां 


# ध्रायक घमे विखार + 







अल्मथन- 
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[१०२] # शअ्रीवक घम चार * 


लागे पापकरम, तो ओर ने जिमोायां किम हो 
सीं धर्म ॥ २८ ॥ कोई कहे लाडू खबायां परम । 
वो तप को विणे म्हांग कटती कर्म तिणतें महे 
ओएरानें लाडू खबावाँ । लाहूवां सादे म्हे उपवास 
करावां ॥ २६ ॥ पाछे तो वो करसी सो उसने 
होय | पिण लाडू खबायां पर्म नहीं कोय ॥ लाइड़ 
खबायां तो एकरान्ति पाप श्रीजिन सुर्खत भाख्यो 
हे आप॥। ३० ॥ श्रावक नें लाइंडा खबायां धर्म 
जो होय । तो एहवो धर्म के हरझोय ॥ बडा 
बहा श्रावक हुवा घनवैत । इम लाडू खबाहने पम् 
करतश्१बड़ा दंडा सेठ सेनापाति ताहि।त्यारे हुंती घी 
धमरी चाहे || खंवायां धर्म हुवे तो आधो नहीं का 
ढता । लाडू खबाइ काम सरशरे चाढता ॥ ३९ ॥। 
जो श्रावक ने लाडू खबायां धर्म | खवावण वाला 
रे कट जाय ऊ्मे ॥ तो चक्रियते बासुरेव वलदेव । 
यो तो धर्म करता खप्रव ॥३३॥ ला।हडू खवायां हुपे 
जो घर । श्रावक ने लाडू खाया कट जाय कमे ॥ 
तो व्यारूंही जातिरा देव स्वभमेव । एहवो धर्म करे 
तत खेव ॥३९॥ जो एहवा घमथी शिव सुखहोय । 
तो देवता आधघो न काढता कोय | एहवो धर्म करी 
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पूरता मन ज्ञात | देव भवर्गी पाधेरा मोक्ष पोह- 
त ॥ १५ ॥ पिण लाडूड़ा खबायां तो पं के 
नाहि | घाणों खवावर्णों श्रत्रंव माह । इंणें मां।हि 
परम श्रद्धे ते मोला | तारे मोह कप ना छेरे क- 
काला ॥ १६ ॥ लाडू खाया धरम नहीं छे भाई । 
यातो उधाड़ी दीसे विकलाई । योती लोलपणणों 
जिच्य्यारों धाद | पिश भारी कर्मा मांह्यों ए 
बाद | १७ | बाण खवावण त्यागें सोय। जब 
वात व्रत श्रावक रे होय । जबरुकसी ते 
परम | तेहिज उंजलो संबर धर्म ॥ १८ ॥ तीनूं 
है करगु हुवा १ कीजे | त्याग अने आगार थ्ो- 
लगी जे। अत्रत में पाएं जाणि छोडीजे । ब्रत 
में पम जाणी ब्रत लीने | ३६ | मानव भंवरो 
ललाज | दात उपात्र ने [सश्चय दाज | पम्त 
ने ग्ररञज बेगो कोजे | तततपरुप सेयां वान्छि 
जे ॥ २० ॥ दृति । 


॥ भादएं ॥ 


रे». ना 
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५६  घअिप्द इनताएा[ | हा पान हू. 
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पीते हूँ वो सब अनत्रत हैं वो रत्न नहीं हु वो तो निर्मुल्य का- 
से है भपशणा पास रखणों सें भी काच ओर निरधन पयां है, 
दमरे को देने में भी कांच भोर निरधंन पणां ही है, जो पत- 
पयी रते सो शपरों पास थे भी रल हे तथा निससे सर्व 
काय सिद्ध होते हैं भोर दूसरे को त्रत कराणे सें उत्तको भी 
अमूठप रतन देना है जिससे उसके भी कार्य सिद्ध होते हैं 
भर्थाव जो नो याग हैं वो धर्म है जो जघन्य श्रावक है उप 
के भन्नत बहोत हैं उत्कृष्ट श्रावक है उसके भग्नत थोडी है 
झभन्रत है सो भाश्रव द्वार है यामें परनाला हे जिस हें होके 
पापमर्यी पानी आता है उसको वेधकरने से चारिभ्मयी निज 
-मुणोत्पन होता है, उपवास वेला तेला पटमास आदे तप कर- 
ने से खाना पीनादि सांवध नाग रुघते है वो ब्रत संघर है 
तथा भुख त्रपादे समपरिणामों से सहन करता है जिससे भ- 
शुभकर्म क्षय होता है सो निरजरा है तप पूरण हुये सं शिस २ 
बस्तुवं का भोगोपभोग करने का झागार है. वो भोगता है 
खाता है पीता है भनेक तरहें के सावथ जोग व्यापार करता 
है निप्से पाप कर्म लगते हैं वो जीवको दृःखदायी है, पार: 
शा किया सो प्रथम करण दूसरे को पारण कराया वो दूध्वरा 
करण है ऐसे ही भनुमोदना भर्थाव्‌ अच्छा जाना सो तीपरा 
करण है, इनका निणेय बुद्धिवान सन सहज में करसक्ते हैं 
बिचारणा चाहिए कि प्रथम करण में पाप है तो द्वितीप भोर 
तृतीय करण में धन कैसे होगा, तात्पर धारणा पारणा करे 
बाला सावधद जोग सता है भोर उसकी जिन भाहा नह है 
श्षपप हैं तो धारणा या पारणा कराणे वाले का धर्म किसतरहं 


होग! यादे खिलाने में धम है तो खाने में भी धम हू जो खाने 
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में धम नहीं हूं ता फिर खिलाने में भी धर नहीं है क्पाके श- 
परम कराने से धर्म केसे हागा, इस लिए ही भरावषकका खाना 
खिलाना छनुरोदना इन तीने करणों की श्री जिनेश्वर की तथा 
साधू मुनि राजों की झाहा नहीं हैं पादि धाड़ा होती तो भव 
पाधू मुनिराज श्राइक के खाता खिलाना भीर भनुमोदर्ने की 
धाड़ा वर्षो नहीं देते परंतु शुद्ध निग्रंष साधू तो पाज्ञा नहीं दे 
पक्ते है धीर एप सादघय कार्य को मत बचने काया कारेके 
धन्ता दी नहीं जाने हैं, नो कोर श्रावक को जिपाने में धर्म 
जानते हैं दो शहान हैं उनके मोह कम की छाक बहोत है हस- 
लिए भनादि काल खाना भोर सित्राने को भ्रच्छा सम 
रह हैं, पद पतुप्पके तो खाना भोर खिलाने का त्पाग 
करण ऐं एाल्यां द्रद होता है, इपतासिए सत गुरू वों का कहना 
है ध्द प्रम्मद को पणार्थ इसखना कारेके भन्नत को छोड अत 
धगीकार करो शरद एें झपप जोर ब्ृद में एप समझो ए 
पतुष्ष भर एाने का लाह ल्‍पो कुगुरूरों को छांटकारे सुगुरूषों 
व पदों झ्ोर ठुरार दान दो परम कार्य ज़रद करों मिससें 
दबा भला ऐगा । 


॥ रहे पप्ठप्‌ हर भादाप 0 
ग्रथ पंद्रह कर्मादान ॥ 
॥ दोहा ॥ 
उपभोग परे शोगन । सातमं अत प्रधान । 
[िश भांटि 


| ए। पपरंसोया।पंदरह कमोदान ॥१॥ 


अल केल्‍कपननक 





॥ हाल चाल तेहिज ॥ 


ईंट लीहाला सोनार उटठारा । भडर्सूज्या कम 

कार लोहाश । ए कमे करीने पेठ भरीजे । तेह 
गगालिक कम कहीजे ॥ १॥ बेचें साम पात 
कंद्मूल । फल वीजादिक थाननें तंदूल । बेचे 
फूलजा।दिक से बनराह । ते बण कम कहाजर 
माह ॥ ३॥ बेचें गाड़ादिक रथ कराई । चोकी 
पाठ पलंग बणाई । किंवाड थंभादिक ते बेचावे । 
ए तीजो साड़ी कम कहावे ॥ ३॥ हाद हवेली 
भांडे थांपे । रोकेड नाझू व्याज आपे। गाडादिक 
भड़े द जेह । भाडी कर्म कहिजे तेह ॥ ४ ॥ 
बेचें नालेशादिक फोडी । बलि आखरोट सोपारी 
तोड़ी । पत्थर फोड दले पीसे धान । पांच फोडी 
कमोदान ॥ ४५ ॥ करतुरी कवडा गज दन्ता । 
पोती अगर पाप अनन्ता । चमे हाड सींग जो- 
हार । छड़ो कमोदान ए थार ॥ ६ ॥ सातमूं 

द मेण सल आल ! वेचे लाख गली हरिताल 
कसूबादिक रांगण पास । दोप घणो कटद्यो जिन 
तास ॥ ७ | मधु मांस मांखणने दारू. । भारी 
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कही जिन च्यारूं। दूध दहां धुत तेल शड़े 
जाग | श्राठमूं ए रस वाणिज्य पिछाण ॥ रू ॥ 
नें ऊंट गधा बेलगाय | घोड़ा हाती भस मगाय । 
ऊन रूह रसम थाने वर्णाय्‌ | केस पराणज्य ए 
नवमं थाय ॥ ६ । सीसी मोरोने भू सार । 
लीलो थ्रथों सोमल खार | हरवंसी नर बेसी वि- 
गुजे । ए दसमू बिप बाशिज्य काहिजे ॥ १०. 
तिल सरस्यूं प्रमुख पिलावे । हपू रवनां घाण 
वदावे | मत पीलण इत्नारमूं कम । करता बंधे 
घणा अ्रपर्म ॥ ११ ॥ काल फडावें नांक पिधावे । 
पापी कसिया बेल करावे । बारसूं कमोदान निल- 
बहन । ब्रत पारी ने लागे लेछन ॥१श॥ वाले 
गाग नगर करि लाय। अ्रव्व्यादिक में दव दे 
लगाय ॥ बाले मूरदानें दव आप | तेरमू कमे 
(सी पर व्यापे ॥१३॥ चबदम्‌ भांजे नहीं दृह तीर। 
देमांहि आणी घाले नीर ॥ सर द्रह तलाब ब्ूरे 
सापत । एक्स बरी जीव नरक पढंत ॥१५॥ 
एछ दिना सघला पोषीजे। पन्नस्मूं ग्रसंजती पो 
१ वाहज ॥ रोजगारले त्वां ऊपर रहे । जाया 
| पीणं असंजती नें दवे ॥१४॥ ए पंद्रह कर्मो- 
232 लक 4 पदक 22४8, कई 
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दान बिस्तार। मयाद बांधि करें परिहार ॥ ए 
पंदरह कह्या सावद्य जोंग व्यापार । करे थराजी- 
वका चलावण हार ॥६॥ 


॥ दते सप्तम त्रतम ॥ 


॥ भावार्थ ॥ 


उपभोग परिभोग के सांग करे शो सावमात्रत कह्या जि- 
समें पंद्रह कर्मोदान कहे सो कहते हैं भगालि कम्प्र १ भथात 
ग्रगालिक कम ईंट कोला कली चूना भट्टी वगेरह में बनाना 
तथा सोनारका काम ठठे रेका काम भड़भू नाका काम खोहारका 
काप तथा कीयला प्ादि श्राप द्वारा काम करना उत्त अगा- 
: लिक कर्प कहते हैं । बणकम्पे २ भर्थाव वनस्पति हरी नीलो- 
: ती साग पात फंस फूल का काम करना तथा बेचना । साड़े 
करम्में २ भर्थाद घाटी कर्प काष्टका गाहा रथ चोकों बखते 
पृ५क कपाट स्थम्व जल्ादि लकड़ीकों भनेक वस्तुतवोको बना 
बनाके वेचना । भादी कम्पे ४ भथवे भाड़ाकप दुकान मकान 
जमीन गाठा गाडी प्रमुखको भाड़ देना तथा राकड़ रुपयाद 
को ब्याजू देना ।फोडी कम्पे ४ भ्र्थात तोड़ने फोइनेका काम 
_नारेस्त सोपारी भाखरोट पत्थर झादिक्ो तोड़ तोड़क बेचना 
तथा भनाजकी दलना पासना भाद | देत बाण ज् ६ भ्रषांद 
दन्‍्तादिका, व्योपार-कस्त्री केबढा गज दन्त मोबी चमड़ा 
हाद भादिका ब्यापार-करूख बाणिज्जे ७ भयांत लाख पाल 
:मोप खग़ुन्ती हरिताल झादिका व्यापार। रसवायिज्जे ८ 








इपाद घृट गुद देस दूध दह्दी तथा मदिरशा पान्स मांसण सैत 
ध्रादिका व्यापार । केस वाणज्ले € शर्घात्‌ केसाके निमित्त 
अंट गधा गाय देख घोड़ा हाती भझादिका व्यापार तथा ऊन 
झई रेसम भादिका व्यापार | विप बाशिज्ले १० भर्थात बे- 
पका व्यापार-तींगी गोरा मल झाक पोस्तटोंढी सीसाथूता 
पोगहछार हरइंधों नरदमी प्ादि सिपका वाशिज्ष्प । जत 
प्लिशियां कम्प १६ पर्घाद लेत्र घांणी कल मस्रीन भादिमें 
हिल परत प्रमुखकों पीक़नना पिल्लाता तथा श्लांदा भ्ादिका 
पाण कददाना । निन्नच्छ तन कस्मे १६ पधाद कानफड़ाना नांक 
दिधाना तथा दलद प्रमुखकों वादी करना । दवक दाणिपां 
दाए १६ धर्ाद ग्राम तगर झठ्वी झागदियें भाते लगाना 
एर दए तछाद छापरणिायां कस्पे १४ पशर्धाव सरद्रह तक्षाव 
दी प्रमुफको बूरन, पोयद करता या नाला मोरीकों खोल- 
गादि । भप[झूण पोपणियां कस्पे १५ झधाते भप्तती नन ते 
इएजदीका पोपणादा काम एाघु दिना सदको पोपना तथा 
शपजती जीपषाको पोपनेके नामित राजागर लक रहना | छ- 
एरोता पंद्रए वाणोदान कहे पो एद कर्म वंधघनके कारण है 
एए प्राबयवोी छोटा योग्प हैं परंतु भादरणं पोग्प नहीं हैं 
एश्एपप न छोट जाथ दो एनकी पर्याद कारिके उपरान्तर्क 
रूश ३.९ सो शत ह्‌ शागार ररूुएा ऐो फ्रप्नद हू शिप्तसे पःप 
६॥ हमर ६ । 


 एहे छहप्ररझत शादा्एंम |! 





॥ अथ अप्टम गनेथ दे पारहार ब्रते॥ 
॥ दोहा ॥ 


सातमूं ब्रत॑ पूरी थंयो। हिंच आ5मानू। वे 
स्तार ॥ श्र अनयथे श्रोलखवा भर्णी । तेहनूं उणों 
बिचार ॥१॥ सातमत्रत थ्रादरता थकां । बाकी अत्रत 
रहीछे ताय ॥ तिणर्स निरन्तर जीपरे | पाप लागे 
छे आय ॥२॥ तिश अब्रतरा दोय॑ भेदक । तिखामे 
एक अनय दंड जाण ॥ दूजी अब्त अथ दंड 
तरणणी । यासूं पाप लांगे छे भ्राणि ॥३॥ अर ते 
मतलव आपरे। सावदय करे विविद प्रकार ॥ अ- 
नर्थ ते मतलब बिना । पाप करतां हरे न लि- 
गार ॥8॥ पाप करे थे अनथ कारणें | स्पानें 
रूढी रीत पिछाण ॥ अथ दंड छोडणं दोहिलो | 
ग॒ अ्नथरा करे पचरुखाण ॥५॥ अनथे दंड 
तथां भेद अतिघशां | ते पूरा कह्या न जाय ॥ 
थोटासा प्रगठ करूं ते सशिजों चित स्याय ॥दीा | 
| यावायथ ॥ 


भव झाठरां ब्रंतव प्रनथ देदेके परिहार करणेकी विधि 
धतात हैं पूर्वोक्त सातत्रत आादरते जो भन्नत रही उप्तस जीवक 
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छायक घसे घिणार [१११ ) 


दिरन्‍दर एप लगते हैं भिए्तमें एकतो भर्ष दूधश शमथे, भथ- 
लिए शोर शत बिना सेतलव सावध 


तो एपने म्तलपदके लिए शोर शत 
जोगवर्ताना; ग्रदृस्एऐ णदिं ऋपते घ लिए पाप $श्नेका 
वाग न हो सझे दो दिना मतदल्लव पाप करनेका यागतों भद- | 
चब्यू झरना घाहिए जिससे झतध दढकी झर्त पिटठ, श्नथ 
पाप स्नेक तरहसे दोता है एरन्‍्तु ईहां धल्तपप्ता दर्शन करिके 


पाते ६ । 
॥ दाल चाल ताहुछ । 
पहिलो भेद कृद्यो अपध्याम । तिशंथी बांधे 
शअ्रनय खान ॥ दीजो सेद प्रमादज जाखे | प्र 


तादि ठग ऊधादह्य रे ॥१॥ सद्ध जोह करे बि- 
पवार एाए उपदेस दगे विविध प्रकार ॥ ए अ- 

प्रा कर एचरुजान | घूथां पाले जिनवर आं 

| ॥। शतय दह़ फेंग कहिज । अथे दंड सेती 
उलखीज ।॥ तेहना थेद विवद्‌ प्रकार। संलेप 
पप् करू बिश्तार ॥१॥ पांश ध्यानरा दोय पकार। 
जू जगम ध्यात्ते बखार ॥ झाते रोद ध्यान भ्योवि 
जाय | एप 





ने बिसे। आप अथे कुठम्व नें परिचे ॥ गढुर 
चाकर संगा स्नेही । बोहरानें घुर्या आदि देई६& 
जिण उछ्ियं छुख वेदे आप । तिण दुःखयें पार्म 
(सांग सताप | ते ।पेण ठाले समता आंख | 
अनथ ध्यावारा पचर्खान ॥७॥ रोद ध्यान हिन्सा 
जे ध्यावे । कट चोरी वंदीखान दिरावे ॥ अर 
करे पिख घूजे तन्न। अनये ध्यान तजें एक 
मन्न ॥प्जी प्रतादिक पिश विशज करता । धम्मा 
4 दिंक कारण अण सरतां | इण विधि अर्थ उधा- 
टा रखे हवाई | तिय रा जतन करे चितल्याई !॥६॥ 
| प्रमादनें बस आलस आणणे | उधाडा राखण स पच 
( खांण। धरटी ऊन बूसल राख । म्हर सरे नहीं 
(इण प्राख ॥ १० ॥ अनर्थ राखण या पचखाण । 
एहवबों अत कर सन जाण । अर्थ पिण राखंता 
शंकाय । अनथ पिण नहीं राखे हाय ॥ ११ ॥ 
भाई भर्ताजा चाकर पेख। त्याने दे घापरा उपदेस। 
खेती बाणिज्य सोदा करो भाई । झुं वेजे खासी 
किणरी कंमाई।॥ १३ ॥ बुद्धिवन्त नर ज्ञान से 
देखे । कंहितां लागे पाप विश्लेख् | तो श्रनथ 
कुण धर्में घाले | | तिण थी कर्मज मेला | 





४ शादक घर विचार ४ नल जिला 88, 
कांड ॥ १३ ॥ जप कीतिमान बड़ाहई काज 


पी लोकारी लाज । वाल घर उ- 

| हिम्दादि करें ते अर्थ दणइ 

गराही ॥ १९ जियु कतेव्य किया करे लकि 
सै 


भगड़ | ते कझ्ेय छठे अतये दुसुढ | हे ठेछा 
राखी ते श्रथे दरगाह मांही | लां रे काजे हिन्सादें 
करें छे ताहि ॥ १४ ॥ 


6 भावार्थ ॥ 


प्रात्या दो मकार पे दसइ पाती है एकतो. भथ दूपरा 

परम छारिके पृप्‌ लगता हे जिप पधनपधे दण्ड के च्यार भेद | 
“गपध्यान १ दपपयाण +* प्रमाद हे पाप कमका उपदस '४ 
ए छऋणर पद्यर पे जीव दागइते होता हू, भपणु मतलब स 
#₹ या धघ दगर हू शार विनापतलद फर वो अनग्र दराइ 
(, घर इपराज ध्या्ं पदा का प्ेत्तेप पं बन फरते हुँ- 
पप्ष्याम के शो शेद एकता झाहष्यान दसरा रोद्रध्यान, श- 
दिया पच एम्ट्रीयों बं। देवीप विपयकी इच्छा करना प्रिय 
पाएुडर बा संगाग पंत दास्हा दरना झोर शाग्रिय बस्तुवों का | 
गो, सराग्पदा एफ सातवा से खदी झोर बगेग्वका 


॥जल एरसा रा शाक्तेव्पाद ह, पर््नीद दी दिन्स 


कर 


ै 
टै; 
हि 
| 

4 

7 

है| 

| 

ए 

धन 








९९०४५०००५००००५९००००९०६०० ०० ००१०१ ०५०५ ७७९५० ०७० ०७०००७००००९७»००७००००००००७००००००००७०००७०७७०० ० ००००० *००७७०००७ ००० ०००००७*००००००००००००००००००: 


प्रत के तेस शादेक बरतनों को उघादा रखना जिप्त्ते प्नेक 
जीवों की हिल्ता होय तथा पक्की ऊलल मूसल्न भेत्र प्रादि-. 
को देखे विना चलाना सो तीसरा भेद है। ओर पप कर्म क 

रतें का उपदेस जे भाई भतीजा शभ्रादे दूसरे को कहना बैठे 
बेठे क्या करते हो खेती करो कूवा तालाव खोदों वाणिज्य 
व्यापार करो शादि भनेक्त दरहें से पाप का उपदेश देना ये 
योधथा मद जानना । उपरोक्त ये च्यारूं प्रकार में झपणं पर 
करे सो शर्थ दसढ़ झोर बिना शर्थ कहे सो झनथे दरद है, 
ग्रषणी बढ़ाई सोमाके निर्मित तथा झाभिमाव के दस या सरमां 
सरपी लोकों की खान सें खार्थ वल्त होके उपरोक्त च्यादु के 
करनें सें पाप लगता है परन्तु वो तो श्र्थ दरद है, बिना पत- 
'छब या जिस कर्तव्य करने सें लोकिक में निन्‍दा हो सो धनर्थ 
दणइ है, इसालिए श्रावक को झनर्थ दरढ करने का साग कर- 
ना चाहिए तथा भथे दण्डका्ी मयोद उपरांत परारिहर कर- 
ना वाभव है, आवक भर्ध दण्ड का या भनर्थ दणढह का साग 
'किया सो-ज्त हू श्रागार रक्खा सो पन्नत है । 


॥ दाल तेहिज ॥ 


सुयगहा अग अध्ययन अठारमां मेझार । 
अनर्थत आठ कह्या छे आगार। आत्मा न्याती 
लारे काम । हिन्सादिक कर छे ताम ॥ १६ 
शायार ते घर हाट दिक काम । पारवारने दास 
दासी नाम | मंत्री नाथ अत यक्त दंव । त्यार| 





लय उा पक अमान] 
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हिन्स[दि करे खमेव ॥ ६७ || यह ल्षोक 
| एलोग | जीवर्णू पर्ण ते काम भोग । बार | 
ठग वान्दा कियाँ एप लागे । सै््भ किया | 
द्ाव्म बत सागि। झततयती बीपारो जी- | 
वगां बाद | शरसय॑ती जीरा से हर्षित थांवे । भर्थे | 
वठुयां तो धर पाप लागे । झुलथे बंहयां आउसे 
4 भागे ॥ १६ ॥ प्रंयतीरों मरणं चावे । । 
श्यवा त्यॉनें मरे मे । शर्य प्ास्यां मशायाँ | 
पाप लागे । अवर्य मारयां मतर्याँ व्रत भागे !॥९०॥ | 
प्रहाड्ि में कप भोग भोगायदों चोदे । अथवा | 
त्यनि राम भोग शोगांवे । अर्थ भोगार्याथी पाप |, 
लागे | घर शोगावियां बढ भागे ॥ ९१ ॥ ल्‍ 
पराश्य में उपभोग परियोग भोगांवे | तिण नि- | 
जब पाए कम धार । भर्ये शोगायां तो अथ पाप 
जाते । गये शोगारया धाठमं बृत भागे ॥२९॥ | 
| एररिरों दाम कोर औस मात | तिणरे निश्चय | 
| था लांग साप्तात | आर्य कियां तो अर्थ पाप | 
जी ६ दिए आठ शत भागे ॥ २३ ॥| | 


चः 


हरि में दिठने हुआ बह | शर्थ अनथे 
दर ने विदने एश केह। झर्थ भनये दणाड 
हम 
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श्रनथ दण्ड तसां प्रखाण ॥ १४ ॥ यानें रुही 
रत पिछाणी लीजे । करण जोग घालीवत की- 
जे | यामें रुकी से री तिश मांहि धर्म । छटी ऐेरी 
तहिज अ्रपम ॥ २४५ | आाठग। बहरो वहोंत वि 
चार। यो श्रेस्प मात्र कियो विस्तार | हिंद नव 

ब्रत कहूँ छू ताय-। सांभल ज्यों भावियण चित 
स्‍्याय ॥ २६ ॥ इति |... 


॥ सावाय ॥ 












. . छुयसंडा भग सूत्र में भ्रनर्थ दर॒ड के श्राद प्रकार के आ- 
गार श्रावक के कहा है-भाएहिउवा * भर्थाद पपणी भात्मां 
"के हेतु, नाएहेउवा २ भंर्थीव न्‍ंयातीलों के हेतु, भाषारे हेउवा रे 
झपति भ्रपश घरके हेतु, पारेबार हेउदा ४ भ्रथाद: प्रियार पुत्र 
पौत्रादे तथा दास दाती के हेतु, मित्तदेववा ५ भ्र्थाव्‌ मंत्री 
के तु, नाग हेउका ६ भथाव्‌ नाग देवता के हेतु, भूए हेउवा ७ 
भर्थाव्‌ भूत के हेतु, जरुख हेडवा ८ भर्घाद यक्ष के हेतु, * 
झाठ प्रकार के भामार उपरान्त आवक के श्नर्थ दंड के त्याग 
हैं सो झाठमां क्रत है, त्रव है सोही धर्म है, भागार रख्खा सो 
; झत्रत है भपणी कवाई है, किन्तु अपणी शात्मा के. निं्ित 
. यावत्‌ यज्ञ निमित्त-जो जो हिन्सादि करता हू उप्त में धर्म 
नहीं है, पहलोक प्रलोक जिवितव्य मरख काम भोग इन 
पांचूं कौ बस्कनां भपंखें मतेलब के लिए करनें से पाप लगता 
हैं भोर घिना मतलब किये भारटफा प्रंत का भंग होता है, ऐप 





# अयध कझा घम घिछार # [११७] 


हो भरमंयती छीगों का जीवणा परना झपयणि भ्रध के लिए 

५ ५ श ् | औ] के, न्फटः 
ब्राम्हम में पाए कप का बन्‍्ध होता है भार बिना भधे बान्द् 
कं ५ ७: ब् हु आप कप 


ने ५ प्रहयद्रव खगद होता ह, ग्रह त्थ को काम भाग भागाव 
खा के लिए फर या भागावे ता पाप, बिना 
दापध प्रहरिप को काप थार भागाव दो घात्यां लत का सम, 
वात्पर प्र पट प्मप्त पात्र काम करदा कराना अचुपादना 
ने करणा में पाप हु श्रावक करता कराता है सो धर्म 
नहीं हे ससाारिक व्यव्रद्वार ६ । धन तो बोदी 
कहते है 


| 
«५ 2 - 
:3| 
2 (| 
दम 
ब्यथ 
>रँ 


# 3 


बाग हैं। स्वामी मे | फट 
मा ये ग्र् शार प्रनध इन द्ोपआरोां स॑ पाए हागते है इस 


लिए प्रावक के घनर्थ पाप करने का बाग पश्ाठमां बत्त में है, 


(एव पघाठमा छठ का धच्छा तरह समझे के यथघासाक्त करण 


।कष 


५ शाय यात्ा दाग करना आाहए जम पभपना ब्रत भग न हा 


>> 


| जा प| शक ६ पा पप ए नहा रुका वा भभषम हू, ॥ शाते ॥ 


॥ थ्थ तदसा ब्रत ॥ 


पांच घर बत पालतां । शजु बन देश कहां* 
7 0. णः चोदाडी | कहे उपमा 
"यो ॥ लिए देइल इजफो दे। एक्ट मस्तक 
जब हे परम ह। अप वी सिख गत पाले: 
' मे ५ गिशद शत शहिली गाह्य । जाब जी 
हद आर और 
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लगआख् । शंख ब्रत॑ च्यारु ता वाप॑प पणे 
पचखाण ॥ १ ॥ सामायक महुरत येकंनी । जो 
कर चित स्याय |. देशावंगासी ब्ंत ना । जेम करे 
तिमथाय | ४ ॥ पोसों हैवे दिन शतरो। ध्यावे 
निश्मल ध्यान । बारमूँ-बत शुद्ध साधुन । प्रति: 
| लाभ्या था जात्त.॥ < 
॥ भावाथ ॥| 

पांच झणा ब्रत पर्भाव पहात्रतों से छेंठ, तीन मुँण करत 
पाने, पंच भ्रणां ब्रतों को गुण दायक ए झाठ ब्रत तो कहे भव 
इन शर्तों के शिखा समान च्ययर शिखा ब्रत कहते हें, जेसे मं- 
दिर के कलशा और मस्तक के मुकुट है बेस ही भाहँ ब्रतों के 
ये च्यार व्रत हैं, पहले बत सें भाठपां बत्रत तक के साग तो 
जावज्जीव पथत द्वोते हैं किशित काश के नहीं हावे आर इन 
| च्यारूं ब्रतों में प्रथम त्रत तो येक महूरत का हैं, दूसरा जितना 
| काल के करें उतनां हों कल का होता है, तीछरा दिवश रात्रे 
| प्रमाण होता है, भोर चाथा शिखा ब्रत शुद्ध साधूँ मुनिंराजा 
को निर्दोष भ्राहार पानी झादे चवदह प्रकार का दाम देने 
। सें होता है, भिप्त में मपम शिखा बत कहते हैं । 

॥ हाल ॥ 

[ पर करों काया माया कारमी ॥ एदेस्री ॥ |. 
- सामायिक समता परे । सावय जोंग पचखा- 
शण॒जी। काल यंकी महुस्त एकनी । ढुविह ।ते- | 


'अकन्‍के>क फल + उकपेन्‍नमी, 


# भ्रायक धर्म विचार + (११६३ 


बिदंगूं जागुजी ॥ शिरखाजीवत आरधिए 
॥ ९ ॥ उक्तुष्ट भांगिकरी | तीनकरण तीन जोग 
जी ॥ ग्रहवासतणी वातां तणों । न करे ह॑ नें 
धोगजी ॥ शि | २ | उपगरण सामायक करता 
शखीया ॥ तिण उपरान्त किया प्रखाणजी ॥ 
ख्याते भ्रत्ृत परिभोगरी । तिशरों पाप निरन्‍्तर 
जागुजी | शि ॥ ३ ॥ जेउपग्रणु सामायी में रा 
वीया | त्वांगे पिए कर प्रमाणजी ॥ वाकी तीन 
बरण तीन जोगसूँ | पचुंही आश्रवर्नां पचखाणु 
जी ॥ शी | ४॥ ते उपग्रहण पहरे ओहे बाबर । 
प्छावणादिक करे बारबार जी। ते शरीर सी साता 
पर । देतो सावद्य जोग व्यापार जी ॥ शि॥ 
॥ ४ | बलि गहयणां थ्राभरण कने रह्मा ॥ ते 
पण अव्॒र्तम जाण जी ॥ तिशरो पाप निरन्तर 
जप । साशायेक में पिण लगिंके झंण जी ॥ 
॥ शि ॥ ६॥ ते गहणां ग्राजण॒रा जतन करें। 
४ राजा हुए दिणवार जी ॥ आधा पाछा 
पगार तिण शदरोर। सावच जोग व्यापार जी ॥ 

| ४ ॥ उपशण गहणां कनें गयौया। तेता 
| 5 हद समाइर बागी ॥ कामतों झवेपरि- 


श्र 








+ जब हल “>समलननक जनक 
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भोगमें । सुखसाता सेभादिक तामजी ॥ शि॥ 
॥ ८ ॥ सामाई री दीधीजिन आगन्याँ । ते सा 
माई छे संबर धर्म जी ॥ उपग्रण गहगणां परि 
भोगव्यां ॥ तिणुसे तो लागे छे पापकर्म जी ॥ 
श ॥ 8 ॥ सम्ाहू में आवक सी आतमां। भाव 
करण कही जिनरायजी | भगवती रे शतक सातमें। 
पाहिला उद्देसा हें मांयजी ॥ झि ॥ १० ॥ आधे 
करण ते सख्र छक्कायनों | तिशरों लाथगे करे अर 
समातजी ॥ तिश॒री सार संभार जतन करें | ते 
सावथ जोग साज्ञातजी ॥ शि॥ ११॥ कपडो 
ओडे पहरे बातरें । वलि बेयाबच- करे तायजी ॥ 
तिश अधिकरण नें धांतरों कियो । तिणरी श्रात्ञा 
नहीं दे जिनगयजी ॥ शि॥ ११॥ अंस मात्र 
शररे से कार करे। तेतों सावथ जोगछे तायजी । 
तिणघ्तु पाप लागेरें जीवरे । तिणरी गआक्नानहीं 
देवे जिनयय जी ॥ शि ॥ १३ ॥ हालवों चाल 
वो शरीर रो। खुद साता काज करे जाख जी ॥ 
ते सावद्य जोग श्रीजिन कृह्या । तिखसू पाप कम 
लाग छे आशणि जी ॥ शि ॥ १४ ॥ जिश कतध्य 
केयां जिन आज्ञा नहीं। ते सावदय जोग साज्ञात 
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;। ० घ्राधक्क घर्म विद्यार है [(र्‌ 


सन आज्ञा | ते 
निर्रव जाग दिख्यातजी शि ॥ १४ ॥ उपग्रणु 


तहीं सवंधा | ते सावथ जोग 
| शि।॥ १८॥ कने राख्या त्यांस 
जतन कर । यो राख्यों समाह में आगार जी ॥ 

गाई करता जे नहीं राखीया । त्वांग जतन नहीं 
वर लियार जी ॥ शि ॥ १७ | आवक रा उपग्रणश 
श़््प्र्त्‌ प्भ | वह्या उनवाड ने सुबगहा अ्रगजी ॥ 
प्याने ऐवं सेवावि ते सावद जोग छे । तिणरी 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 


हुआ कर 6 


शज्ि। नहा दे जन्रत जी ॥ शि॥ ९८ ॥ 
0 शायाएं ॥ 


दापायक पाद यान पमभाव रखना समता रंखना 
स्पका सागा! पदत ६ येक मटरद दस साव्च जोगके याग 
पर जरूय दे दरणा हीन जागम उतछ 
बाग आरा, सामाह के मे प़ह्स्फ श्रपई 


253 
ड ल्‍स्ब 
«व 
25 
कि 


4 
कर गु है 
व ः क "३ ध एष्त शश 
पाए भो। एरसा हार जो कपड़ा झादि 
६६ ९, ६ ९ ६:5५ ६ एशप३ धर 

हि 


दर 


बपएदापयापः एज 
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करता है विक्ावणादे बार वार करता है सो शरीरकी साता 
के लिये हैं उसे साथाइक पुष्ट नहीं होती इसलिये सावग्र 
जोग व्यापार है, गहणा कपडादे जो रक्खा है वो सामाइकके 
काम नहीं भाते हैं बोतों परिमोग के काम ग्रात हैं प्रथवा प्र- 
पणी सोभा के निम्ित्त पहरत झोठते हैं, सामाहक की श्रीजि- 
नेखरदेवों की प्राज्ञाहे किन्तु उपग्रण करने रक्खा उतकी झा- 
जा नहीं है इसलिए उन्हे परिभोगव्यां पापकर्म लगता है, श्री 
भगवती सूत्रके सातपाँ शतक पहला उद्देसाथें सामाइक में श्रा- 
वककी झातमां ग्रधिकरण क हि हे झोर भ्रधिकरण है सो छका- 
य जीवॉका शब्लदे तो शख्र्की सार संभार करेसतो निरवद्य जोग 
कैसे हो सकतेहें वो तो सावद जोगही है इसलिए निन झाज्ञा 
नहीं है, तात्पर जिस कर्तेव्य में जिन भाज्ञा हे निरबध जोग 
है औश्रौर जिस कर्तव्य में जिन भाहा नहीं है सो सावथ जोग है। 


॥ ढालताहज ॥ 


काई कहे सामाइक कीपीतेहन ।. सावद्य जोग- 
प्चखाणजी ॥ तिणंर पापरो श्रागार किहांथी रह्यो। 
कोई एहवी प्रछाकरे आंणजी ॥ शि॥ १६ ॥ 
तेहनें जवाब इम दीजीए । सवे सावध रा नहीं पच 
खाणजी ॥ सर्व सावयरात्याग साधांतणोें । तेहनी 
करो पिछाणजी ॥ शि ॥ २० ॥ छ भांगा समाई 
में पचखिया । तिणरे तीन भांगारों श्रागारजी ॥ 
तिणरे पाप लागेछे निरंतरे । एहवा सावध जोग 
























..' ॥ शि ॥ २१ ॥ तिणरे पत्रादिक हुश्नां 
हप हमे । मू्रां गया होगे सोगजी ॥ इत्यादि श्रा- 
गार समायिक मरे | एहवा समायिक में सावद 
जञागजी ॥ ५९ ( गहणां कपड़ा राख्या तेहना । 
जतन कर समाई रे मायजी ॥ तेपिण सावद 
जोंग छ । ठिणरी श्रान्षा न देषे जिनरायजी 
(| शि ॥ १३ | शरीर कपटादिक तेहनां।जतन 
वर समायिक्त,मांयजी | लाय चोरादिकराभयथ- 
वी | एकान्त स्थानक जयणा से जायजी । शि। 
॥ १४ ॥ तेपिण सावध जोगछे। आगार सेयो 
सार मांहिजी । सामापिक में समता राखणी । 
बिद ने बलादशणु ताहैजी | शि ॥ २५४ ॥ लाय 
शणदिका। भयधकी | जयण[स निसर जाये 
भागजी ॥ पखती मठुप बेशहवे । त्यानें तो नहीं 
लेजाद बाहर जी॥ शि ॥ ६ | ग्ापरो तो 








 तण्या समाई मके | त्यानें किए विधि 
: दाएरजी ॥ शि॥ २७ ॥ लाय चोरादिक 
षु ट्रव्य ले जायजी॥ पास 
[। त्यानेतों वाहर न ले 








जावे ह्वायजी ॥ शि ॥ २८ ॥ राख्याते द्रव्य ले 
जावतां । सामांद थ्रे भंग न थायजी ॥ त्याग्या छे 
त्यानें ले जावतां | समाहू से बत भाग जायजी 
॥ शि ॥ १६ ॥ तिणसे सर्व स्ावद्य जोंगरा । 
समाई में नहीं पंचचाणजी ॥ आगार उपरान्त 
सावद् जोगरा । पचखाण किया 5 पिछाणजी 
3 शि॥ ३० ॥ तिणसूं त्याग किया दिके। तें 
सावद्य जोगरा पचखाणनी। त्याग नहीं सवे सावथ 
जोगरा। ते तो सास साधु तय जाण जी ॥ शि॥३१॥ 
ह द ॥ भावार्थ ॥ 


'- साम्रापिफ में सावथय जोंग के याग हैं सो सबंत) नहीं 
हु दशतः है, तव कोइ कह समायेक पचखते वक्त सावद ना 
गे के साग करते है उछ वक्त कामसा पाप करथा का श्रागार 
हुँ एसा कह उन्हें जवाव दना चाहिए कि साघूकता  सब्ब 
सावज्म॑ जाग पचरझखामभे! एसा पाठ हैं आर श्रावक के 
सापरायिक मे सावज्क जोंग पचरुखाम!”! एपा पठ कहा हू 
तो खुन्नापा मालूप हांगया कि आवक के सामायक में सब 
सावय जोग के याग नह।| है, तथा छ भांगाप सामाइक कर 

ने तीन भांगे भ्रागार रहा सा सावद्य हू उनका पाप भन्नतव 
का निरंतर जीवके सायाइक भे सागता हूं शअ्रयांव भप्रनुपांद 

नंका मन. वचन काया झागार हू,पुत्रा दे ह नका खबर सुनके हप 
झोरमरनेकी वा खा पे गयंकी सुनक सा ग भाता ह भोर जो गहना 
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टये भागता हू सो ब्रद्नत सेवा है तथा उनकी सार सँभार 
करता ६ बोभी सावधही जोस है, शरीर्का यतन करता है 
साय चार प्रादिका भयपें नवणायुत्र एक स्थानसे दूधरे स्थान 
नाता है मो ग्रर्पके माते भानकी जिन भाज्ञा नहीं है इयादि 
पनेक क्षार्य नो ना जिन शात्वा अऋदरका कार्य प्रामाइक में करता 
कराता € सो सब सावद् जोंग है जिससे पाप कर्म क्षणता है, 
लाय चार शपादिकके भय सार्पायिदक्त में येक जगें से दसरी 
जगें पे जाता है मिपसे सामाइक का तो भंग नहीं होता क्योंके 
एह भागार रबखा हुप्ता है परन्तु सावध् नोग है सो तो पाप 
जगा है, पाप्त मे भार दूसर बढ हुए हू उनको बाहर सेजाना 
शागार नह हू इसलिए उनको बाहर नहीं लेजा पक्ता, जो 
गी दपद।दि उपग्रणा झागार खा है उन्हेंह्ी लेजाता है पास 
प्रन कपृद ध्राद छदसझ प्स्तु पड़ी है लाकन वां आगार 
नह ६पॉलए इन्हे नही लेता है, लो भागार रकख़ाहै उनहीं 


पे पार परमार करता ६ एसवास श्रावक् के स्वत: सावद 
"(गांव जाग सापागिया में गहीं है। 


5 बड़ ८! भ्फे >> 
।. ऋण रस्या सागाई मक्के। तेतो पाहिले क- 
|: 5 पाउट ८ | छे 
| ४९।| ३५ *4 5६३३५*| हक 8 है] ब्रा ते भागवासा 
| ह का 5398 कर 5 ला च 
आप जो पंदंजाणुजा ॥ 
दी हा 


अप ३43८ ननतम रतभन न ८८-59 5०3 
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लॉग किया प्र खाणज्ी ॥ खेन्र थी सब सषेत्र 
| मे । काल थी मऊरत एक जाणजी ॥ शि 
। ॥ ३३ ॥ भाव थकी राग द्वेप रहित छे। जब 
| संबर निशजरा शुण थायज्ञी ॥ इणरीते समाई 
| शोलखी करें । जव॑ सामाइक हुवे तायजी ॥ 
शि ॥ ३४ ॥ अवशर सघला नें त्याग दिया ः 
त्यांसू करे संभोगजी ॥ तिखुसूं मांगे समाई ज- 
त तेहनूं । इणरा वरत्त्यां छे सावर्य जोगर्जी ॥ 
शि॥ ३५ ॥ कोइ सामाई में सामाइ तर | का 
रज करणा राख्यो छे आगार जी ॥ तिणरों काये 
कियां समाह भागे नहीं | तिणरो पिण करे बिचा* 
रजी ॥ शि ॥ ३६॥ समाई में मांही मांहि कार- 
ज करे। तेतो सूत्रम नहीं छे तायजी ॥ ते निश्चय 
थापणी अवे नहीं | ज्ञानी वदे ते सत्य बायजी 
॥ शि ॥ ३७ ॥ केई कहें समाई में राखी पूंजणी 
। राखीते दयारे कामजी ॥ तिणरों जवाब सूण्‌ 
विवरा सुद्धे । चित राखी एक्रत ठामजी ॥ शि 
॥ १८ ॥ शरीरादि पूजे समाई मे । मात्रादे 
परे पूंजजी ॥ एहवा कायरी जिन श्राज्ञा नहीं। 
तिणमें धम कहे ते अद्वकजी ॥ शि॥ ३६॥ 





दी रकम अल बा मिली आम लक पलक व उमाप तू 77% ४ डक 3. 


[१६७] # ध्राधक धर्मादिचार ७ 





गी नाव ४ तामजी । तिणसूं एज छे जाँय- 
गां जोयनें, ते समाह तशं नहीं कांमजी ॥ 
॥ शि ॥ ४३ ॥ मांदी गाहर कीडी श्रादि दे।ते 


ती लाग # शरीर श्रायज्ी । ते खभणी न आप 


तथयी । तिशुसूं एंज परहा कर तहायजी ॥ 

शञ॥ २३१ ॥ जो कायास्यिर राख येक्र आश- 
श।। तिगरे एं जगग वाईकामजी ॥ परिशह खम- 
॥ हे शाव तहत । एंजणी गखीछे तागजी 
| ।70॥ ९९ ॥ ज्ञा इृतनीकहयां सम परनही 


5 शछता। जन इलोतली ॥ जिन थाहा बाहर 
शव छेज़ने । गरी सुण्णी एहद! शरनीतजी ॥ 
॥ 0 की 8०४ ही एस प्फाएस जादता । कियां 
४ तह गप्णपएडी हि एसीएं निरदध कर्तव्य 
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[१२६] ..._ # श्रायक धर्म मिचार # 


। लांरा किया पच्र खाणजी ॥ पत्र थी सब सेत्र 
| मे । काल थी मऊरत एक जाणजी ॥ शि 
। ॥ ३३ ॥ भाव थकी राग देप्‌ रहित छे। जब 
| संब्र निशजरा गुण थायजी ॥ इणरीते समाई 
। ओलखी करें । जव॑ सामाइक हुवे तायजी ॥ 
शि ॥ ३१४ ॥ अवशर सघला ने त्याग दिया ु 
त्यांसू करे संभोगजी ॥ तिखंसूं भांगे समाई अ- 
त तेहनूं । इणरा वरत्त्यों छे सावदधं जोगजी ॥ 
शि॥ ३५ ॥ कोइ सामाई में सामाई तख । का 
रज करण राख्यों छे आगार जी ॥ तिणरसो काय 
किया समाई भागे नहीं | तिणरों पिण करे विचा- 
रजी ॥ शि ॥ ३६॥ समाई में माँहि मांहि कार- 
ज करे । तेतो सूृत्रम नहीं छे तायजी ॥ ते निश्चय 
थापणी अवि नहीं । ज्ञानी वदे ते सत्य बायजी 
॥ शि॥ ३७ ॥ केई कहें समाई में राखी पूंजणी 
। राखीते दयोरे कामजी ॥ तिणरों जवाब सूण 
विवरा सुद्धे । चित राखी एकत ठामजी ॥ शशि 
॥ १८३ ॥ शरीसादें पूर्ण समाई मं । मात्राद 
परेठे पूंजजी ॥ एहवा कायरी जिन श्राज्ञा नहों। 
तिणमें घम कहे ते अचूकजी ॥शि॥ ३६॥ 




























. २७] है अभाधघक धम दचार रह 


शरीर ऐजे परे मांत्रो। ए शररीरादिकरादेकाजजोी ॥ 
जो धरम तर कारण हुवे | तो आराज्षा देव जिन 
ग़जजी ॥ शि ४०.॥ जो पूंजणु परठ्शा करे न* 
ही | कायस्थिर राख येक ठामजी ॥-हस्तादिक 
बिना इलावियां । रुणी नहीं अवपिछे तामजी ॥ 
॥ शि ॥ ४१ ॥ बले अबापघा बढ़ी नीतरी. खंप॑- 
णा न आब & तामजा | तिणस्‌ एज ह जाय- 
गा जोयतें, ते सपाह तखूं. नहीं कामजी ॥| 
॥ शि ॥ ४२ ॥ मांजी पाछर कीडी श्रादि दे।ते 
तो लागे छे शरीरों श्रायजी । ते खमणी न आंवे 
तेहथी । तिश॒रूं पूंज परहा को तहायजी ॥ 
॥ शि ॥ ४३ ॥ जो कायास्थिर राखे येक आश- 
रे तिणरे पंजणीरों काईकामजी.॥ परिशह खमे- 
गी। नहीं शव तेहलें । पंजणी राखीढे तामजी' 
| [श्‌॥ ४४ ॥ जो इतनीकह्यां समस्त पडेनही। 
तो शखणी जिन प्रतीतजी ॥ जिन श्राज्ञा बाहर 


पम श्रद्धा । नहां करणा एहवी अनीतजा ॥ 
(]श ॥ ४० | शरीर उपग्रणुरा जावता। किया : 
तय जाग ब्यापारजा] ॥ज पारस नरवध कतव्य 





- तिणन जिन श्राज्ञा दे श्रीकारजी ॥ शि॥ 
॥ ४६ ॥ इति ॥ 


॥ भावार्थ ॥ 


सामाइफ में जो उपग्रण रखाहे सो प्रथम करण परिमोग- 

फनी रखा है वो दसरे को केते भोगावें दृसर को भोगानेका 
याग हैं इस लिए सामरायिक पचखते प्मय कहता है 
तो जो करने रखा सो द्रव्य उपरान्त त्याग, चत्र धक्की सब 
गो में एह. त्पाग है भर्थात्‌ किमी जगे मी बझ्रागार नहीं, 
ल थकी एक महूरत लग, भावथी रागद्रेष रहित है तव संवर 
मेरजरा मत्री गुश निपज्ता है, इस तरहें सामायेक को पह- 
चान के सामापेक करणों से सार्मीयक होतीह , त्यागे हृएसे 
संभोग करने से सामायेक बन भेग होता है इसवास्ते जो काय 
ध्रागार नहीं रखा हू उन्हें नहीं करना चाहिए, कितनक सामा- 
इंक में सामाइक वालका कार्य करना झागार रखके का ये कर- 
ते है तो उनकी सामापिक नहीं भागती है परंतु उसकामी प्रया- 
था करना भव्य है , सामायिक में दूसर सामरोयक वाले का 
कार्य करना भ्रागारे रखे सो सूत्रों 4 नहीं कहाहे इससे इस 
बोलकी स्थाप नहीं की जाती इससे निश्चय ज्ञानी कहे सो 
सत्येह, कोई कहे दया पालने के नीमन समाई में पूंजर्नी रखते 
हैं सो पूननी रखने में घम है ऐपी कहे जिसका जवाब 
यहहै कि पूजनी रखते हैं सो भप्नत भें है अपना शरगर स्थिर 
नहीं रहमक्ता चचलता के कारण हाथ पग हसाता है तथा 
एक जगेंगे दूमरी जगें प्रंथेरे पे जाता भाता है वा मरुखी पच्छर 
.- 
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रा शरीर पे पैठतेह तो उनको सयणांसें पूनर्ना कीढी क्‍ 
वादे जीडों की प्रतुकस्पा लाक उन्हें नहीं मारनां एह जो 
दया भाव है सो निरवध हू किन्तु पूजणी रखी स्तो निरवधनोग 
नहीं है भन्नताश्रव है सावध येग जिन भाज़ावाहरहे, मवखी 
पच्छर झादि शर्रीर के चटकझे द३ वो परिशह खपना परंतु खरे 
तह, जाते तब पूंचणी से उन्हे दूर करता है यहतो पत्यत्त 
झपती कचाई है जो ध्पतती काया येक भाशन स्थिर रखें तो 
पूंजणी की क्‍या जरूरत है इस लिए पूनणी रखता है सो 
शरीर के काब झातीहे लकिन सा्भाविक के काम नहीं भाती 
६ए लिए सावध जोग हें स्वामी श्रीभीखनजी कहते हैं कि इतनी 
कहें भी समझ नहीं पढे तो श्रीमिनेश्वरों की भदीत रखना 
चाहिए पका चाहिए कि जिस कार्यकी जिन श्ाज्ञा है सो 
का क्रदे कराते प्रतु पोदते धर्म है झोर जिसका की जिन - 
पाह्टा नहीं ह उत्तें करते कराते भनु मोदते धर्म नहीं है 
॥ दृवि ॥ 


॥ अ्रथ दश्षमूं देशावगासी ब्रतम ॥ 


॥ दोहा ॥ 


दशम दशावगार्सी ब्रत हे । तिणरा भेद श्र 


नके [| धांहसा। उगठ करू । ते सणुजा आग 
पदक | १ || पा 
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॥ दाल मम करो काया माया कारमी ॥ 
॥ एदेशी ॥ 

देशावगासी ब्तनां । भांगा हुवे विविध 
दोयजी ॥ पहलो हे छट्टा नींपरे | दृजों खांतमां 
ज्यूं होयंजी ॥ सिखाजी बत आराधिये ॥१॥ 
दिन प्रते प्रभात थी । छहूं दिशिरों कियो प्रमाण 
जी ॥ मर्यादां कीपी तिय बारली। पांचूं 
ग्राश्नवर्नां पचखाणजी ॥ सि ॥ २ ॥ जे भूमिका 
राखी हे मोकली । तिण मांहि द्रव्यादिकनों 
व्यापारजी ॥ मर्यादां सक्ति सारू करें । भोगा- 
2 दिक करे परिहारजी ॥ सि ॥ ३॥ कालथी दि 
वशने रातनूं । भावथी विवध प्रकारजी ॥ करण 
जोंग घाले तेतला | जेतला करे परिहारजी ॥ 
सि ॥ ४७॥- वलि जघन्य नवकारसी शादिदे। 
उल्कश्टो घालें काल कीयजी ॥ मयोदां सूं त्यागे 
सावज्म भणणी । जिम करे तिम होयजी ॥ सि॥ 
॥ ५ ॥ कोई करे छे त्याग हिन्सा तग़ु । तिण 
में कालरो करे प्रमाणजी ॥ ते त्याग पूरा हुवां 
तेहने । आगे तो. नहिं पचखाणजी ॥ पसे। ६ ॥| 
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हिन्सा झूंठ चोरी मेशुन ने । वॉलि पांचम वार 
ग्रह जांशजी ॥ एह पांच हीं श्राभ्षव द्वारत । 
काल घालिनें करे पचखाणजी ॥!से ॥ ७॥ 
प्रमाण करे छब्बीस बोलनूं। पंदरा कमादान 
तय प्रमाणणी ॥ वलि साचवितादे च१दह निय- 
पं । यांश नित्य नित्य के पचखाणजी ॥सि॥ 
॥ प ॥ सव॒कारसी पोहरसी पुरसमुढ । येकाश 
शो भ्ांबलादिक तासजी ॥ उपवोस बेलादिक 
तप कर | उत्तूष्टी करे छप्रासज्ी ॥ सि ॥ ६ ॥ 
तप्टरं कष्ट हवे तिकी । ते करणी निरजरा तणीं 
जांणजी ॥ खावा पीदारो अत हुयो तिका । ते 
दशुमं ब्रत हुआ आंणशजी ॥ सि ॥ १० ॥ जे जे 
सावद्य त्यागे तेहमें। काशरों करे प्रभाणजी ॥ 
पेह दशसू बत नींपजे । इसमें जावजीवरश नहीं 
प्दबाणजी ॥ सि॥ ६१ ॥ ५ 00, 
॥बादाध 0... 
गए दशशं देशावकासी प्रत कहते हैं--भर्थाद कांसका 
अपार करिदे त्पाय करें दो दक्षयां बह यह दो भांगोसें होता 


हल न मोल कप लक अजीज कीच अर हट हक टन जी की वन करत नल स 
# आ्रावक धर्म चिचार # [१३५) 


हूं प्रथर्पां भांग तो छटाबओ्त सम, भार द्वीतया भांगे सातमांत्रत 
सम है, जिपका भेद विष प्रकार से जानना निसमें इह्म पत्ते 

पमान्र्ें वर्णन करते हैं द्वव्यतः दिवश मर्ते प्रभात से छट्टीद- 
शॉका प्रमाण करके मर्यादा उपरान्त पांच आश्रवद्वार सेने पे- 
वानेफका पचखाण करना , जितनी भूपी रक्खी उममें भी यथा 
शक्ति द्रव्पादिक की मर्यादां उपरान्त विषय भोगाद का त्याग, 
कालथकी दिवश रात्रि प्रमाण , रागद्वेष रहित उपयोग सहित 
प्रनक प्रकार भ्रथति इच्छा प्रमाण करण योग से, ओर गुन- 
धरी संवर निरमरा; पुनः जघन्य नवकारसी प्रर्थाव्‌ येक्र म 

ते तक भोर उत्कृष्ट जतना काल तक करे उतनादं कालतक 
सावद जोगाक त्याग भोर हिन्सादे पेच भाश्रवद्ा रके त्याग जे 
जप्त करे उप्ही तरहें सें दशमात्रत होता है यह प्रथम भागा कह | 
या; दूभरें उन्नणिया विहं भादि छव्वीस बोल, ईंगालिक कप 
झादि पंदरह कम्पदान, ओर सचितादि चरदह निषम का 
पर्यादा उपरान्त भितने कालतक के त्याग करें सो दशमांत्रतहे, 
नबका रसी पहोरसी पुरमुद भ्र्थात्‌ इंड पोहरसी, येकाशरणां 
उपवास वेंल तेंला भादि छूमपासी तप आरावक करें सो दशभा 
ब्रतहे, तप करतें कष्ट सहन करें भिससें निरजरा होती है भोर 
सावथ जागोंके त्पागनें से अआवकके सबर होता है सो दशर्मा 
ब्रव रबर है, तात्पय इसमें जावज्जीवके पचर्षांण नहीं हैं, 
कालकी मर्याद रखके जो जो यागें किये सो बत हैं आगार 
ग्कखा उ्तें सता सेबाता भोर भनुमोदता हू सो भन्रत है जिततस 
पाप कृपाप!लन हता हू । ; “ 


2. आटा 








हब 


॥ श्रथः इन्ञारमाँ ब्रत ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रावकरों ब्रत ज्ञार्मूं । पोषध कह्यों भगवान ॥ 
सखा ब्रत रालयामण। | हिवे खुश सुत द॑ 
मान [| १ ॥ 


(छाल दशा ताहण ॥ 
हिंदें पषिध बत रलियामण । पचख चिहुं 
[वा आाहारजा] | अवम्भ मणी सुत्रण तज | 
माला बुत पिलचण पार हारजा ॥ संखाजा 
त्रद आराप ए (१॥ सस्य मृशलादिक आदि 
८ सावज्क जांग तणा पचस्याण जी ॥ कालथी 
दर्वेशन रातयू | एक पोंसा तण प्रमाणर्जा ॥ 
[७॥३२।| जधन्य दाय करण तीन जोगस । 
पे सावज्क जांग प्रखाणजी ॥ कोई उत्कृष्ट 
साय कर | तान करण तीन जांगरों जांणजी ॥ 
(स्‌ [३ दब्यथी कनें तिए उपसंतरा | किया 
तप ठवारा एचखाणजा! | सेत्रथी सब त्षेत्रां मे । 
हलदा [दवशत रात्रि जांणजी ॥ सि ॥ 9॥ 
हक "गदर राहत कर । बलि चोखे ।चित उप 
अबकी कपल कक आकर 


# श्रायक धर्म विचार # [११४] 





योग सहितजी ॥ जब कम रुके छे आवता । 
वलि निरजरा हुवे रूही रीतजी ॥ सि ॥५॥ 
उपग्रण पोसाम राखीया। तिण उपसंत किया 
प्रखाणजी ॥ राख्या ते अन्नत परिभोगरी । तिणगे 
पाप निरंतर लागे छे आंणजी ॥ सि।॥ ६ ॥ 
पोसानें सामाइक ब्तनां । सरिषां छे पचखाण जी॥ 
सामाइक तो महरत येकर्नी । पीषो दिवश र 
जांणजी | सि ॥ ७ ॥ पोपानें सामाइक बतमें । 
यां दोयां में सरिषो छे आगारजी ॥ ते क्या छे 
_ सघलाही अब्त महीं । ते जोयकरो निस्तारजी ॥ 
सि।। ८ ॥ जब कोई कहे पोषध बतर्म । मणी 
सुत्रणादि पचखाणजी ॥ तिणस्‌ं मणी सुब्रश 

दि कनें राखीयां । पोषो भाग गयो जांणजी ॥ 
सि॥ ६॥ पोसा मांहि कनें राखीया। मणी 
सुब्रणांदिक जांणशजी ॥ तिण उपसंत राखणग 
पचखाण छठे | तस उत्तर यह पिछाणजी ॥ सि ॥ 
॥ १० ॥ उमुक कहितां मूत्री दिया। त्यां मणी 
सुब्रणण पचखाणजी ॥ करने रहा त्यांरी अब्ृत 
रही । भगवती सं करिजो पिछाणजी ॥ति॥११॥ 
जो मणी सुत्रणशा जावक पचखाण हुवे । तो उ- 


मकरो पाठ कहता नांहिजी ॥ आंतों नशय उन 
॥हो दीती गया । विचार दुखां मन साहिजा ॥ 
ति ॥ ११॥ श्रेणिकने कृष्णेजी री गशणिंयां । 
इत्यादिक गाणियां अनेकजी ॥ त्वां पापा किया 
दिस गहणां थ्कां । समजो आंशिविवेकजी ॥ 
पि॥११॥ ता री घूर्व्या में हीग पन्ना जख्बा। 
बल दांतों में जाशिजे मेखनी ॥ और गहशां 
यांर पहरओएं | त्यां उतास्था न दीसें छे यकजी ॥ 
सि ॥ १४ ॥ भारी ९ जुहांर चूज्यां जड्या | व्लिं 
सारी ९? गहणां हात गला मांहिजी ॥ ते सघ- 
लाही क्षेम उतारती | योतों मिलतों न दीसे के 
न्यायजी ॥ से ॥ १४५॥ त्यां कीवी सभाई संदया 
कालरा ! सप्ताई कोदी रात प्रभातजी ॥ ते घि- 
णु *ुप कप उतारता | या पिश मिलती न दी से 
बतजा ॥ [स ॥ १६ ॥ साधा में गहंणां नाहे 
एपणा। ता चूढदया नहा राखणी हायजी ॥ गह 
गान इंहया ता यकहा जछू । दानू हा आशूपण 
पे! ॥ प्‌ ॥ १७ ॥ सामाह ने पांसा तगीं। 
हद ।वाव जाणिजो येकज्ी ॥ रीत दोयांरी 
(| समझा आंणि विवेकजी ॥सि॥१८॥ 
श्८ 4७0 ्रच 23 
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॥ आवार्थ ॥ 
कब इश्ारमां पोपध भर्थाव धर्म पुष्ठी रूप ब्रत कहते हूं 
जिप्तपें इस माफिक याग होते हैं । 
१ झताण ( भाहार ) पांण ( पांणी ) खादिम ( मेवादिक ) 
: खादिम ( पान सुपारी लवेगादे ) के साग | 
२ भ्रथम्प भ्र्थाव भन्नक्षचर्य ते मेथुन के याग । 
उमक मर्णी सुत्रण भर्थाव रतनांदिक वा सुत्रणांदिक वोसा- 
राये हुए क सांग । 
४ माला भर्थाव पुस्पमाला फूल भ्रादि के त्याग । 
भू बणग भर्थाव्‌ गुल्लाल भ्रवीर रद़् भांद के सराग । 
६ विलपन भर्थाव केशर चन्दन भाद का विलेपन करने 
का त्याग । 
७ सस्थ मूशलादि सावज्क जोग प्र्थाद शस्र मूशल भादि 
सावध न्ञाग बतने का याग । 





उपरोक्त सात प्रकारके बाग किये जाते हें सो सत्र थी 

सर्व खत्रों में, कालयी भद्दारात्री प्रमाण, दोय करण तीन 
जञागों से वा तीन करण तीन जोगों से, भावधों राग ट्रप राहित 
गुणथी संवर निरणरा, इसप्रकार अपने पाप्त में ज्यों बख्र वा 
गहणा भादे द्रव्य पोसा पचखते वक्त रक्खा हे उन द्वव्यों उप- 
रांत साबद्य जोग सेना सेवाना का साम होता है, जो उपग्रण 
कने रक्‍्खे वो भत्रत में है जिससे पारेभोग की भव्नत पोछा में 
भिरंतर लगती है, पोप्ता भोर सामाइंक के आगार येकसता है 
गार उपरॉत याग किये सो सामाईक का नवमरा ब्रत येक 
हैक किक 0242 24% कक ४ जज ० के 3५-६4 न्‍नककस अदा मत 
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पहुरत का है भोर पोस्ा इज्ञारमां ब्रत रात्रि दिन का हैं, भय 
कोई ऐसा कहे कि पाता भड़ीकार करता है तव छुत्नणादि 
तथा मणीरतनादे का पचखाण करता है इसालेये पोसा मे ग- 
हना नहीं रखना चाहिये जिसका जवाब यह है कि पोषध श- 
त में उमक मणी छुब्ण के साग है भर्थाव सके हुय प्णी सु 
त्रण रखण के साग है झपने पास में गहनता पहुरा हुभा है वो 
तो झागार है इसवास्ते साग भेग नहीं होता, भागले जपाने 
में भी कृष्ण जी भार श्रेणिक राजा फ्री राणयां नें पोपह 
किये हैं उनकी चूढ़ियों में दथा भाभूषणों में धनेक वहु मूल्य 
रन णड़े हुये थे परंतु चूढियां उतारकर पोषध किया ऐसा 
पषिकार कहीं भी सूत्रों में प्राया नहीं तथा सामाईक ब्रतकरते 
वक्त भी पहने हुये झाभूषणों का झागार है सो भन्नवत झाश्रव 
द्वार है परंतु सागों का भद्ग नहीं होता यदि आभूषण रखण 
ेँ पामाईक शोर पोषध ब्तका भड्भ होय तो फिर किश्वित 
पात्र भी छुत्रण भझथवा रतन जाढेत भाभूषण नहीं रखना चा- 
रहिए सी जाति के सामाईक भोर पोषध में चूडियां तो श्वश्य 
है रहता हू, किी स्धीने सेध्या समय वा भ्रद्ध रात्री समय 

रापाएक करी तो देर बेर में चूडियां केसे खोलगी चूड़यां 
जाल के सामाएक कर ये न्याय तो मिलता नहीं इसालिये स्पष्ठ 

७ मालूम होगण कि पणी सुत्रणादिका सर्वथा प्रकार याग 
न हृशार जा सापाईक की दिधी हवोही पोषध की बिधी है। 


दाल तहिज ॥ 
 ह लोकरे अथे करे नहीं। न करें खावा 
पंवार हेतनी ॥ लोभ लालच हेतु करे नहीं। 
बार हैतजी ॥ लोभ लालच हेतु कर नहीं। 
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कु 


प्रलोक हृत न करे तथजी ॥ सि ॥ १६ ॥ संबर 
निरजरश हेते कर। भर वेछा नहिं काँयजी ॥ 
इणु परिशामां पोसो करे । ते सावथकी शुद्ध था- 
यजी ॥ सि ॥ २१०॥ कोई लाड्थां सांटेपोश्ो 
करे । कोई परिग्रहों लेबा करे तामजी ॥ कोई 
आर द्रव्य लवा पोसो कंर । ते कहवा ने पोसो 
के नामजी ॥ सि ॥ २१॥ ते तो अरथी छे एका- 
न्‍्त पेटरो । ते मजूरी या तणी छे पंंवजी ॥ त्यांग 
जीवरोी कारज सेरे नहीं । उलठी घाली गला 
मांहि रांतजी ॥ सि॥ २२॥ लाड़थां सटे पोसा 
करावसी । अथवा घन देह तामजी ॥ ते कहि 
सय पोॉसो करावियों । पिश सेबर निरजग से 
नहीं कामजी ॥ सि ॥ २३ ॥ कम काठण करे 
पमजूरीया | त्यांगा घट मांहि घोर अन्लानजी ॥ 
लाइूसखवायपोसा करावरणं। ये तो कठे ही न क्यो 
भगवानजी !॥ पति ॥ १४ ॥ करम काट्श करे 
मजूरीया | त्यांय घट मांहि घोर अंधारजी ॥ 
पहसा देह ने पोसा करावणां । ते नहिं चास्या सूत्र 
मेकारजी ॥ सि॥ २५॥ मजूरीया कर खेती 
निदाणवा । मजूरीया करे घर कराबा कॉमजी ॥ 









चास्या तामजी ! से ॥ रे८द ॥ खत खंडबा न 
वाल्या मजरीया। बलि भार लेजावण कांमजी॥ 
धाम खांदश करे मजूरिया । कम काट्ण ने नाहे 
चाल्या तांपजी ॥ थि॥२७॥ विक्त होय काम 
भोगथी | त्यानें त्याग्या छे शुद्ध प्रणामजो ॥ 
मुक्तिर हेतु पोस्लो करे | ते असल पोसो कष्मो 
स्वामजी ॥ सि ॥ श्ए ॥ इण विधि पोसो कियां 
धकां | सीमसी आतम कायेजी ॥ कम रुकी 
| बलि हटसी । हम सापियों श्री जिनरायजी ॥ 
घ्ि | *६ ॥ इति ॥ 


| 
कब काट्ण करे मजूरीया । कम काटेण नह 


॥ भावाथ 0 


0 हक कस फटी पक्का 
4 अं. कारय ०-१: 


पएापध यह लोक के लिये परलाक के लिये भ्रथातव्‌ परलो- 
के मे सुख को वांछा निमिच झोर खाने पीने के लिये तथा 
दिस प्रकार का लोभ लालच के निमित्त नहीं करना चाहिये, | 
येकास्त सेद्र निरजरा के निमित्त पोषध अ्रत करने से भाव | 
पोता होता है, यादे किपीने लाडू खानें के या पारेग्रह लेन के | 
निशित या कोई दस्तु लने के निरमित्त पोषध किया ता वा 
पफ साम मात्र पासता हू, लाडू खाने के निमित्त पोसा फिया 
थे दे पटापा है उन्हें मजदूरों की पक्ति में जानना उनका | 


पाय | । हादा ह उन्हा क ता भ्रशभक कर्य का बध हाता 
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है, इसहीं तरहें किसीने लाड़ू ख़बाके या धन देके पोसा कग- 
या तो वो नाम मात्र पोसता कराया जानना एसे पोसा कराने 
से संबर निरजरा कदापि नहीं होता है ओर दूसरों का प्रात 
लाडू झादे मिष्टान खाके जो मजद्र पोसा करते हैं उनके ह- 
दय में घोर प्ज्ञान है क्‍यों के उन्हों नें तो सिर्फ ज़ाने के नि- 
प्रित्त पोप्ता किया है वो जझ्ोग यह नहीं जानते कि पोसा क्या 
है श्रोर केस होता हू, कप काटणोें के निर्मित्त मजदरों सपोप्ता 
कराना भोर करना एसा कहीं भी भगवान ने नहं। कहां है 
पंसा देके मजदरों स पोसा कराना झोर पता लके पोसा कर- 
ना एसा भधिकार किसी भी सूत्र में नहीं है परन्तु भोले लोक 
कुगुरुतोके उपदेश से जिमां के या पसा देके पोंसा कराते ह 


[4] 


वा अपना मान वहाइ आर जता कात्ता के कामा है, |सलान | 


हे कप 


सें भार धन देने से धर्म कदापे नहीं होता ह यादि ऐसे पोसा 


हा तो चौथे प्रारे में तो धनाठय श्रावक बहोत थे किन्तु किसी 
नें भी इस तरहें मजदूरों से पोसा करापा नहीं, भोर जो श्रा- 
बक है वा तो इस तरहें पोंसा करता कराता नहीं, कर्म काटरों 
| के मजद्र तो कहीं सुने नहीं, भ्तबत्तां खेती करने को निम्ना- 
ण॒ करणो को बोझ भार उठाण को कदव काटणे भादे काय 
करण को तो मजदूर हैं परंतु कप काटणे के मजदूर तो नहीं 
होते यतो प्रसत्त दिकलाई है, इस तरहें पोस्ता नहीं होता है, 
होता है.सिर्फ वेराग्य भाव लाक काप भोगों हें विरक्त होनें हें 
भोर यथार्थ श्रद्धांत होने से तय ही आतम काये की सिद्धि 
होती है, श्राधषक के पोसा करने से आावते कम रुकते हूँ भोर 
झशुप कर्म द्वय होके जीव निरमज् होता हू उसही का नाथ 
पोसा है बाकी लोभ लालच के निर्मिक्त पोसा करने कराने से | 
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धर्म कदापि नही होता है, तात्पर्य पीषध लेते वेक्त णो जो | 

न न. ० हो. और 

| सादध जोगों के ग्राग किया है वो इज्ञार्मा ब्रत ह सोद्दी श्रा- | 
एड धर्म है भोर शो जो भागार रक्खा हू घो शझ्रत्नत भाश्रव |. 

हू भ्रम्नत सेतें सेवाने भोर भनुभोदने में एकान्त पाप है॥इति॥ 


॥ अ्रथहादशम ग्रतियि संविभाग ब्रतम्‌ ॥ | 
॥ दोहा ॥ 


अतिथि संविभाग चोथों शिखा। ते बारसूं 
ब्रृत रसाल ॥ श्रमण निंग्रंथ अणगार नें। दाने | 
देवे दुग चाल ॥ १॥ ते फासू अचितनें सूकतों। 
कर ते दृब्य अनेक ॥ कर्पे ते खत कालमें | 
दान दे आंशि विवेक ॥ २॥ जो उंदान दे | 
मुक्ति नें कारणों । और बंछां नहिं कांय ॥ जब | 
निपज ब॒त वारमूं । इम भाष्यो जिनराय ॥ ३॥ | 
इत्र ब्रत वस आपरे । मन मानें जब निपज्ञाय ॥। | 
| वारम व्रत शुद्ध साधुनें । प्रति लाभ्यां से थाय ॥। 
| ४ ॥ लाखां कोड झराचिया। जीव अनन्ती 
बार।॥ पिण दान सुपरात्न दोहिलो। ते जीव 
रण भाधार ॥ ४ ॥ ए ब्त निपावा कारें । 
2228 3852 8238 50008 
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हाथ दान दवा २ प्र ॥ & ॥ आलस हाइगु 
किस वध । किण विष दणखूं दान ॥ उद्यम कर 


शा करा विष । ते छुण। सूरत दे कान ॥७॥ 
॥ भावार्थ ॥ 

वोथा शिखात्रत क्या है भ्रोर कैसे होताहे सो कहतेह । उस- 
का नाम भतिथे संविभाग ह पर्पाव भ्रतिथिकों संविधाग देना 
परंतु वो भ्रतिथ केसे होना. चाहिए कि जिन्‍होंको दनेंगे वार- 
पा ब्रत निष्पन्न हो सो कहते हैं, “समण निग्नेथ भ्रणगार नें 
दाम दबे दगचाल अधाीत श्रपण तप संयम में श्रम करें, ग्रंथ 
कहिए परिग्रह त धन धान्यादे नहिं रखने वाले, भोर भरण- 
गार कहिए घर रहित, ऐसे साधू महात्मावकों प्राशक आचि- 
त निरदोष आहार पानी काममोगों की अमिनापा रहित 
| एकान्त युक्तकी आसासे दन से श्रावक के वारमांत्रत निपज 
| ताह | इज्ञारात्रत निपजानाँ ता अपनी हाठकी दात ह जी चाहे 
जब निपजा भक्ता है परंतु वारमात्रत तो शुद्ध साधू मुनिराजका 
संयोग मिलने सें झोर भाहार पानी भादिकी शुद्ध जोगवाई होने 
सें होता है, लाखों क्रोों का खरच भार सस्तारिक दानतो यह 
जीव झनन्‍्ती वार कियाहे परंतु सुपात्र दान देना महा दुललभ 
शुपात्र दान सेंह्दी वारमात्रत होताहे इसलीये श्रावक्कों 
इस त्रत नपजाने का उद्यय करना अत्यावव्यक है हमेशांप्रानि 
राजों के भांवना दिलमें रखना ओर शुद्ध योगवाई मिलनेंपे 
| सवहस्त द्वारा दान देना श्रावकोंका कर्त्तव्य है; आलश्य तम- 
के किप्त प्रकार दान देणां शोर इसका उद्यम केसे करना सो- 


डे रे] 
कहते हैं । 
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॥ दाल जीव माह अनु कस्पान झणिय ।॥ 


॥ एदशो ॥ 

बारमूं बे हैं श्रावक तर । तिशणरों सांमेल 
जो बिस्तारजी ॥ समण निग्नन्थ अश्रणगारनें । 
देवों चिहू विध शुद्ध ग्राहारजी ॥ इम बत निप॑ 
जादे वारमूं ॥ १ ॥ बले बच्च पात्र ने काम्बलो | 
पाय पूछरां देवे एमजी ॥ पीढ फलग सेमा नें 
सांथारों । देवे श्रीषष भेषध् जेमजी ॥ इम ॥२॥ 
इ्यादिक वस्तु करपे तिका । साथां नें दीपां ह 
(पंत हायजा! ॥ जाणें घन दीहाहो धन घड़ी । 

सम व्रत नीपनूं मोयजी ॥ इम ॥ ३ ॥ केरेचि 
न्तवनां साथां तणी | घरमें देखे शुद्ध आहारजी॥ 
वाल भांगु वठ भार भावतां । अत थारीरों थी 
आाचारजा | इम | ४॥ साधू आय ऊमा देखें। 
आगण | विकसे सघली रोमरायजी ॥ अशर्णा | 
((क दब भावसं । घणुं मन रालियायत थाव। 
ज[। इम ॥ ४ | काचा पा सू थाली 
“नहा | बले शावेत न राख पासजी ॥ 
तप: नाह वैसे साचैतर | बरत निपजावशरो के 5004608/060// 0 
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३६ 


[१४४] # श्रायक धर्म वियार # 


छापजां ॥ इम ॥ ६॥ काई काम पे थ्राय से 

चित्रा | जब [गा समता राख ।विख्यातजी ॥ 
दिश अवलोक्यां विण साधुरी । नहिं घाले सचि- 
त में हात जी ॥ इम ॥ ७ ॥ कर्पे ते वस्तु पड़ी 
असूभाती । कदे सहजें सूकती होय जी ॥ तो 
खप करि राखे सूमती । सचित ऊपर न मेले को 
यजी.॥ इम ॥ ८ ॥ जे जे द्रव्य जांण के सुर 
ता । कल्प ते साधनें जांणजी | तिणरी भावे नि- 
रतर भावनां | यहवा श्रावक चतुर खुजाणजी ॥ 
हम ॥ ६॥ चित्त वित्त पात्र तीनूं तग़ुं । कद 
आय मिले संजोंगजी || जब अ्रदलक दान दें 
हात सूं। पछे न करे पिछतावों सोगजी ॥ इम 
॥ १० ॥ जे जे ब्रत थारी श्रावक हुवे | ते जींम 
तां न जड़े किंमाड जी ॥ उबवाई ने सुयगड़ा श्रे- 
ग में। त्यांग चास्या उधाडा द्वारजी ॥ इम ॥११॥ 
संहिकें उधाडा हुवे बारणां । जब शंख उपधाड़) 
तांमजी-॥ नहिं जे उधाड़ा. बारणां। साथां नें 
दाने देवा कांमजी ॥ इम ॥ ११॥ ओर भेष उ 

घाड मांहि पते । साधू न भाव खोल किंवार जी । 
तिगा सूं ब्रत धारी श्रावक्र हुवे । ते तो राखे उधा 














हे द्वारजी ॥ इम ॥ १३ ॥ सहलें आया छे धंर 
आंपयें | नीपनूं देखि शुद्ध आहार जी ॥ जब 
काल जाएे गांवरी तणं । तो वो वाट जावे तिख 
बारजी ॥ इम ॥ १४ ॥ 


॥ भाषाध ॥ 


दारदांद्रद श्रादक फा हू वो के निपजता हू सो कहने 
हः-अपरा निग्ए शयागार को पभ्रप्ताण ९ पांण * खादिप '३ 
स्पादिम ४ दरू ५ पात्र ६ काम्दला ७ पद पृंछर्णा पे पीद € 
फदग १० छज्मा १९ सथारो १२ झांपष १३ भेषज्ञ १४ हत्या 
दिक कल्पतीदस्तु भ्रधोद जो साधू को हने ज्ोग दोपराहित हो. 
पा देने से दारमां ्रत निपज्ञवा है, उपरोक्त भाशुक वस्तुओं 
का दके आ्इक भत्पेत हपोय मान होय, विचारे कि श्राजकोा 
दिन शोर पा धन्य है एस सत्पुरुषों की योगवाई मिलने से: 
भर दारपा परत हुमा, दणा कद अपने घरमें सकता प्सनां।दे | 
दए दद भपथवदा लापदे पत्त छापघू मानराज की मसाचरनां भाव 
भाहार एन भादे जो जा बरतु साधुत्रों को कल्पती है उन्हें 
पाठ देखे तर विचार करे कि इस वक्त यदि मुनिरानों का 
मल ता खहरू हैँ दानदूं तव पनका मनोग्थ फले, जो-: 
पर्ने को दहे तो येक दम मुख मे नघाल साधुरों की राह देखें 
शाउत मय साचत पाती सें घाली न धोदें धचितका संघद्ा- 
“रत बादा उसहा वक्त साधू पधार जाय तो हर्ष सहित ब्रत 
'मप॒ञारे, साएुदा को इस्तु करे सो भत्तमभजी पही हाय तो 
_ शाइरा के लिए सूझती ने करें यादे खतह ही सकती हो 


[१४६] #, श्रावक घर चिचार # 


तब छत सूमती रखे भोर उन वस्तुवों को साधू को बहराने 
की भाषना निरंतर रस योग पिलन से झ्रदलक दान भर्षात 
जितनी प्राबता साधू को हो थो हर्ष सहित भरपूर दें, भोर 
ब्रतधारी श्रावक हो वो जीमत समय द्वारके कपाट न ज़ें छब 
घाई सूत्र में शावकों के उघाड़े द्वार कहे है क्योंकि द्वार बंध 
होयतो द्वार खोलके साधू भ्रन्दर नहीं भाते हूँ दूसरे भप वाले 
तो द्वार खोल के भन्दर भी भाहार लेने को शाणाते € परंतु 
साधू मुनीराज़ तो कपाट खोलते जढते नहीं इसालिए श्रावकों 
के उधाढ़े द्वार कह हैं, यदि झढेहुये कियाड होतो उन्हें साधु 

| के निम्मित्त न खोलें झ्पने कार्य के निर्मित्त खुर्ले तव उन्हें 
न जुर्द भार साधू मुनिराज्ञों फी भाषना ररुखें यब्रतथारी का 
| झाचार है । 


॥ दाल तेहिज ॥ 

जया रे. हंसघणी के मांहिली | पोते खह्दत 
देवा दानजी ॥ त्यांरा हृदय में साथू बसरहा । 
ते किश विध मुंके ध्यानजी ॥ इम ॥ १४५॥ 
अशाणांदिक थाली में लीथांपरे । ठुरत घाल 
नहिं मुख म्हांयजी ॥ दिशि अवलोके भाषे भा- 
बना. । जाणों साधु १धार आयजोा ॥ इम ॥१६॥ 
हुण विधि भावना भावतां थकां । मिले सतग॒रू 
नीं जोग वाइजी, तोउ दान दे उलट परिणामर्स | 
। चुके नहिं अ्वशर पाईजी ॥ इम ॥ १७ ॥ सक्ति 
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# भापक धर्म विचार # [१४७] 


क्‍ द साधुर्न । पिण न करे छूटी मनवारजो। | 
गली बादल ज्यूं गाज नहीं ! सांचे मन बलि। 
शुद्ध विचारजी ॥ इम ॥ १८॥ अढलक दान 4३ | 
साधुने । पोमावे नाहे श्र पासजी ॥ गिखा | 
गम्भीर रहें सदा | त्यां ने बीर बखाणयों तासजा 
॥ हम [| १६ ॥ अदलक दान दंशु पातर। नाह | 
जिण तिणतनें श्रासानजी ॥ दान देवारों ध्यान | 
रहे सदा। एहवा विसलाछे बुद्धिवानजी ॥इम।॥२०॥ | 
शाही बसतु गोए राखे नहीं । न थ्राें लोलपणों। | 
नें लोभजी ॥ गमती बस्तु देवे साधु ने । पिण | 
कूददी न साथे सोभजी ॥ इम ॥ २१ ॥ आप खावें | 
ते भ्रम गिणें। तिणस बंधता जाणें पापकर्म | 
जी ॥ दान सुपात्रनें दीयां । जाणें संबर निरजरा | 
बमेजी ॥इम॥रश। सुपातन्र दान देवे तिश अवशरे। | 
लेखों नकरे मन म्हांयजी ॥ लेखो कियाँसू तो | 
लोभ उपज । अ्रदलक दान दियो नहिं जायजी 
(| हम || २३ ॥ लाड़ू घोवणां दिक वहिरायतां । | 
ख येक धारा परिणामजी ॥ ब्रतघारी आधो | 
कारई नहिं। रुही जोगवाइपांमजी ॥ इम ॥ २४॥ 
“दावा दिन पाठ फिरे। काई थाय पतयां | 












































>> ॥ जब पछतावों कियां एुन्य बंबे। 
बाल कम ननिजरा यायजी ॥ हम ॥ २४ ॥ पिह- 
तावो कियांही पुन्य- बंधे । तो वहिरायां हुवेलाभ 
अनन्त्जी ॥ उत्कष्टो तीयेकर पदलहे । इम भाप 
गया भगवंतजी ॥ इम ॥ २६ ॥ सूमती वस्तु न 
किक पु ४ [&] 0६० अप ० 8) 
करे भ्सूमती । तेतों दान देवार कामजी ॥ भ्रसू 
किक ; कप ८ 4.८५ 
मती नकरं सुमती ॥ वहिरावणरा शांखि परिणाम 
जी ॥ इम ॥ २७ ॥ जांणिने न देंवे श्रसकतो । 
कंरहो पिण बरणियां कांमजी ॥ निरदाष दीधी 
+ ७  अ.. के 90४ । श्र 
बरतु हातसू | पाछ। लवारा नाह हामज। ४इम॥। 
4-२८ |... 53 
क्‍ ॥ मावाध ॥ 

 जिन्होंके मुनिरानको स्वहस्तद्वार दान देनेकी हँस भषदि 
हर्पा। भसापाई उन्होंके हृदयमें हमेशा साधू बस रहे हूं बोह 
ध्यान उनके चित्तसे केप्ने दूर होस्कता है उनके तो खाते पीते 
वक्त पही ध्यान रहताह कि इस वक्त साधू पधार जाय ती 
दान देऊ इसलिए श्रावक णीम॑ते वक्त भाणें वर्ें तव जन्नदी 
करके साधूकी भावना भांयें बिना मुखमें धाहार न घाले राह 
देखने यदि साधू पधार जांयतो दान देके भसंत ख़ुस हो के 
बिचारें कि झ्ाजका दिन पन्यहे सो भरे बारमां श्रत निष्पन्न 
हु, दान देके दूसरों के पास भपनी तारीफ ने करें कि में 
बढ़ा दानेश्वरोहट तथा साधूतरोके पास अपनी सेख्ी बीन क्रै 
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ल्ते टनेका भायदाी सहां भार कह कि महाराज मर पास भाप 
की करपती घस्तुतं घोहत है जी घाह सा सीनोए कदा 
साधूको चाहिये तो लेना स्वीकार करें तव हात घूनते लगभाष 
एसी कूंदी मनवार श्रावककों नाई करनी चाहिय तथा भब्छी 
इस्तुकों छिंपाके छराद वस्तु भी साधूका मईहिरधांपना चाहिय 
प्रधाद भपना लोक्षपी पणां छोटके साधूवाकों इच्छित भाहार 
पानी भादि बहिराना सो यारमां अत, छुपात्रको भढलक 
दान देना हरेकको पश्ासात नहीं हे दिलके शझोछ शझादमियोंति 
या लोमी पूर्षों हें सुपात्र दान नाहिं दिया मातांह इसक्षिये 
श्राइकों को घाहिये कि निरदोष ग्राहार पानी भादि घोदह 
प्रकार॒का दानव मवकी उत्साह सहित गदर गम्भीर दिल्ल सें 
| देदें, उन्हें। की ही मगदन्तोंनें धराहता की है शाखों में कहाहे 
शुद्ध दान देनेवाल पहादुलभ हैं, आवक स्वये भोजन करे सो 
॥ भग्मद में जाने निस्तत भशुभ कर्मो का वे भोर शुद्धसाधू नि- 
प्रेधको देई उपपे प्रशुभ कर्पों की निरमरा हाके शुभ कम जो 
। पुणपह सो पशतांह झोर व्रत संबर धमम होताहै, तव है तो |. 
अ्ावकके ह॒पेता रही भमिलापा रहतीहे कि में मुमिराजों को |. 
प्रतिलाभूं पा दिन धन्य कदा वस्तु प्रसूकरी होजाय और 
| साथू दिना घहरेयां ही चलेजाय तद बहोत पश्चाताप करे वि- 
+ थार दर कि दखा में केसा भभागी हूं, पश्चाताप करने से श्र- 
एम कणाका नाश होझे पुन्प देंधता है तो साधूबोंकों बहराने 
५ ते मशफ्ल माप्त हाता हू उत्कष्ठ भांगे तीधकर पद पाता 
६, (तभमण हमशां भादरना रखनी चा।हय सदृडू श्रादि भरष्ठान 
"या पाण भाद पानी घहराते रक्त येकशा परिशांप रख 
"773 अधुफदी भोर अधुझती इस्दको धुक- 
५०९०००००-०० 








ती करिके कदाप नहीं देना तथा लस्ूमती पस्तु तो सापूतों 
को हरागश किस! भी हाप्त भ॑ नहीं दना क्‍योंके असूखता 
देन स तो यक्नान्त पापही होता है, 


॥ दाल ताहज ॥ 


दान दंवण दवावण कारण । कद श्रर्ताक में 
नहीं कालजां॥ मच्छर मान बड़ाई छोड़ने | 
दान दवे दूषण टालजी ॥ इम ॥ २६॥ श्राप 
ण बस्तु कहे पारका। दान दवा न दवा कां 
| मजा ॥ धर्म ठिकाण भूंट बाल नहा । सूद कारी 
ने राखें मांमजी ॥ इम ॥ ३०॥ दल्ञारे ब्रतती | 
। त्याग कियां हुवे । बारमूंत्रत दीधां होयजी ॥ 
'तिणरं कंठिन कांम इस बतरों | विरला निपजावे 
। कीयजी ॥ इम ॥ ३१ ॥ सुपात्र दान दवे तेहनें। 
निपज तीन वोील अश्रमोलजी ॥ संवर निरजरा 
हु पुन्य बंधे । त्यारों श्रथ सुएं दिल खौलजी॥ 
॥ इम ॥ ३२ ॥ जे जे वस्तु बहरायां साथ नें|। 
'तिण द्रब्यरी श्रत्रत न रही कांयनी ॥ ते अत सं 
बर हुग्ने इण विषे । शुभ जोगां से निरजरा था 
यजी ॥ इम ॥ ३६ ॥ शुत्ष याग वर्त्यों हुओ निर 
जरा | शुभ जोगाँ प्र पुन्य बंध जातजी ॥| * 
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सहजे हुओ्रे निरंजरो किया | जिम खालला 
इंथे गेहरी साथंजी ॥ इंग ॥ ३४ ॥ उल्केषट पार 
शामा दान द | ता उत्कष्ठी ले कम छोतजी | 
उत्कण्टं बंधे पुन्यं तेहने | बलि बचे तीथेकर गा 
तेजी ॥.इम | ईश ॥ जा उणुर पुत्य उदय हुवे 
इंग भव । दुःख दाद्ि हूँर पुलायज़ा ॥ आ[द्ध 
सम्पदा पामें श्रति घंणी ! खुख॑ साता; में दिन | 
जायजी ॥ इप ॥.३६ ॥ जो उदय न॑ थे इण | 
भव । तो फर भर्दमः शंका भेत जांणजी ॥ ऊंच | 
गौत्रादिक सुख भोग | इसे दान तेणां फल | 
जांणुजी | इम | ३७ ॥ पुन्यंरी बंकृत। करि देवें | 
नहीं।। संपरए्टी साथां नें दानजी । देंव॑ सेबर-।| 
(तरजरा कारण । पुन्यतां सहज लोगे आसा 
तर्ज ॥ इम ॥ ई८ ॥ अ्रत्रेत में देता! थ्कां । | 
एड श्रावकरे मत धरकजी ॥ ज्यांनें- दान दियां। 
गत तापज | त्यान दागहां पार्म हरखजी [६में॥ | 
(३६ | काम पढ़ें अंत्रत में दानरों | जब ढे । 
तह सरपा समजी ॥ पके करे पिछतावो सेंहनू। 
कयिक सला पड़े कमजी ॥ हमे ॥ ४०॥ श्र 
$0 मे दांत द तहेनु | अलगा[रा करे उपायजा! ॥ 
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[६४२] # आवक थम बिलार # 


जागें कर्म बंधे छे म्हायरे । मौनें ओगवर्ता दुःछ 
दायजी ॥ हम ॥ ४१ अ्रत्रत में दाम देती 
भका। बंध अहेही पाप कमजी ॥ सुपात्र नें 


७३. 


दान दियां यकां | महा रं संवर निरजरा धमंजी॥ 
॥ इसी ७४१ ॥ अख्तने दाने देवा तण । कोई 
त्याग करे मन. शुद्धजी ॥ तिथरों पाप निरंतर 
3लियो । तिणुरी वीः बणागी बुद्धिजी ॥ हम ॥ 
॥ ४३॥ कछुपात्र दान मांह कम उदें। सुपात्र 
दान चुंयापस्म भावजी ॥ ब्रेत निपञ्ञ सुपात्र दा 
नर्थी । तिशरों जांण समहष्टी न्‍्यायजी ॥४४॥ 


॥ भावाथ ॥ 


ः यु) दाने देनेकी विधि कहते हुँ-प्रत्सरें भाषे धान बें- 
हाई छांडिक निरदोष दान दे अपनी बस्तुकी परायेकी बस्तु 
दान देने या न दने के निमित्त ने कह भ्र्थाव यह धर्म कार्य 
पें झूंठ नं घोल, इज्ञारे ब्रतता सराग करने स॑ भार वारफमा वत 
शुद्ध साधू निग्रंथको निरदोप दान देने से होता है. इसलिपे 
इस ब्रंतका निपजाना महा शुश्किल हं कोई बिरल्ले समझदार 
ही निपजा रुकृता है इस पास्त इसके निपज्ञाने की विधि 
सवाभी न विस्तार पूवेक कही हू सुपाजदान देने घालेका तन 
पोल निपजते. हैँ भथमतो जो पस्तु साधुको बइराइ उसकी भ 
ब्रते पिटगई सो सो व्रत हुआ तव कोई कह सिफ साधूका देने 


95 जे छ कआ 


सह शन्रत क्या धट। झार आभावक झभाद दुसर जे। ब (का 
5 83323 पल वललस कक 
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रेस से अधत दबा. नहीं मिटी | इसका इत्तर १३ ह कि सा. 
घू के सरंदा प्रकार झ्नत सेने सेबाने सौर भनुपादने का ख।ग. [. 
है साथ करपती बरहू भोगें सो उनके ब्रत में हूँ साधू आहार 
पानी भादि लिंत धाहा प्रमाएकरें सो सेषप याप्रा निरवाह- 
ताथे करते हैं शिससें महाद्॒दों की पूष्ठी झोर सुक्ति का साध- 
ऐेहा है निरदोप्‌ झाहार पानी झादि की याचता. कारेके 
प्र तो तो दीतरा पमहाप्त भी प्रारापना है श्री मनश्ष ठयाक- 
रण पृद में कद है दया रास द्वेप्‌ वरशके विधि पूर्वक भोगें-।. 
सो झाहिस्पा शझादे पा ही पहान्र॒तों की पुष्ठी और भागध- |. 
सा हू इस लिये साधुवों को देने सें तो श्रावक के वारमां ब्रत द 
पंदर होता है भौर श्रापक्त भ्ादि ग्रहस्तों को देने दिलाने भोर | 
शनुगोदने छू प्रद्नताश्द हू प्रहस्त भाप भोगें सो भी भ्रन्नत है | 
ग़ाद झार भतुयोदे सं सी श्रप्नत हूँ उबचाई छुमगढठा अग। 
शादे सूत्र मे खुलासा कहा हूं, इस लिये सुपात्र दान देने में 
शब्दर दो सदर होंता हू, दसर साधू को वहरायें शुभ जोग 
रहें जिपऐँ घश्प कर्म की निरजरा होती हैं, तीसरे शुभ जोग 
इसेने हें पुराण दंध हाता है, उत्काए भाषों सें दान देते उत्क्ठ 
भागे रो कर योद दंघदा है। हम भद में पुन्योदय होने से.| 
इ'ए बारद्र हर हाता है। क्ताद्ध सम्पदा सुख पाता मिल्लतती | 
है, कद हुए भर में पुराय रृदय न हांद ता पर भव में तो भ-- 
इदए एुंर गोभादे पुरय प्रकादेयां उदय होवेहीगी उप पुन्‍्यो- 
घ ५ के शर भल( २ य।गवाई्याँ मिलन से सब कर्णों 
हा दा रा कस हूँ शुद्ध दान का ऐसा 
; समह्ठी दान न दवें सिर्फ 


3 निज दामित दान दें जिससे पुन्य तो सहन घुभार 
समन अत अल नलज ले लि रजत 
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((श४]।.._ # श्रांघक धर्म विद्यार # 
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लगते ही हैं मेसें गेहे कू साथ खाखला होता है पैसे हीं निर 
जरा होते पक्त शुभ योग बतैने सें पुयय होता है, इस सिये 
आवक के सबग्रत घारी संयती को दान देने से भरसंत है 
होता हूं भोर भ्नत में दान देते मन धडकता है, श्रव्नत में 
दान देता हैँ सो तो लोकिक व्यवहार सें या सर्मा सम से देता 
हैं सावद दान से प्रशुभ कर्मा का वध जानता है सावद्र कार्य 
का पश्चासाप करने से कम दीले प्रधावि सिथिल्न पहते हूँ, कोई 
बेरागी श्रावक- भन्नत में दान देने का शुद्ध मनसे साग करेंतो 
उप्षके इस प्रन्नत का पाप निरंतर टल्ता “है, तात्पुरः कुपात्र 
दान है सो मोह कर्म के उदय से हैं ओर सुपात्र दान है. सो 
त्योप्रस्म भाष है सुपात्र दान से श्रावक के बारथां ब्रत निप 
जता है तथा अशुभ कर्मो की निरजरा हांती हैं इसका स्याय 
सपदष्टी ही जानते हैं, इस लिये सुपात्र दान का विर्धी पुनः 
वणान करते हैं ! ै 


॥ ढाल तेहिज ॥ 
ब्हिजे जागां पड़ी हुआ सूकती । जब जोवे 
ताधथांरी बादजी ॥ तिणेरे कम तर्णी निरजरा 
हुओ । वले बंधे पुन्यरा धादजी ॥ इम ॥ ४५ ॥। 
वाट जोव्ता साथ पधारिया । सेज्मा दान दे ह 
पंत थायजी !! जाणें धन दिहाड़ो धन घड़ी । 


म्हार साधु उतारया आयजा | इस ।। ४८६८ ॥ से 
ज्या दान देइ शुद्ध साधुन । कई कर प्रात ससा- | 
कलर के आट॥ ४ कक: पीस 3 आज हब सजी किम आर अल 





.. ॥ केड बंध पाह शुद्ध गंतितण । तता पा्म 
भवजल पारजी ॥ इम॥ ४७॥ सिजझमा थानक 
दाधां साधुनें। थ्रांगे तिर्या जीव अनन्तजा ॥ | 
बलि तिसयानें तिर्सी घणां ।इम भाषगया भग- | 
'बंतजी ॥ इध ॥ ३८ ॥ दियां देवायां भलो जा-। 
णियां | निरदोष सुपान्न दानजी ॥ बत  निपजे | 
:दीर्धा वस्तु आपरी। इम भाष्यो श्रीभमगवानजी ॥ | 
| इस ॥ ४६ ॥ पुत्र जियादिक मा वापस । प्रि- 
णाम बढ़ावे विशेषजी॥ त्यांनें दान देवा सनसुख | 
'कर। शिखा शुद्ध विवेकृजी ॥ इस ॥ ४५० | | 
पुत्र त्रियांदिक मा बापश्च । दान देवारा रहे प- | 
रिणमजी | त्यांस हेत राखे जिन घमेरो। शुद्ध | 
श्रावफ तिखरी नांमजी ॥ इम ॥ ५१॥ अदलक | 
दान देता देखी ओरने । त्यांरा पांहे तहिं परिणा- | 
पजी ॥ क॒दा दणी न थावे आपस । तो करे । 
तिणरा झंण ग्रमजी | इम ॥ ५२ ॥ गुण सहणी | 
न आब दतारा । पोते पिण दियो नहीं जायजी ॥ 
पे दान भवशण दूर तज । श्री जिनवर नु धर्म 
पायजा (| हम ॥ २३॥ भ्ाराने दान दंता देखन। 
६ पर पा अ्रेततयजी ॥ तो उत्कृश्े बांगे 
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महा मोहणी । एहवो श्रादक न करे अ्रन्यायजी ॥ 
॥ हम ॥ ४९॥ केइ श्रन्य दीर्थी जीर्मे नहीं। 
त्याग ठाकुने बिन दीधां. भोगजी.॥ नित्य बार 
रसाहू काडिन । पो५ प्रजारादिक लाॉगजी॥.| 
॥ इस ॥ ० ॥। त्याने ठोक नहा त्यारा दवरा | 
देव लेबे नः लवे भोगजी ॥ तोही राखे हे; त्यागी | 
आस्था । नित बत्ताव त्यांरे जांगजी ॥इम॥५६।॥ | 
तो बतथारी शुद्ध श्रावक तखूं | पमसूं रूयो-हे 
तन मनजी ॥ ते झरुनी भावना भायां विना |; 


मुख किम घाले अन्नजी ॥ इम | ४७॥ कह 


दकां रे गुरु छे अन्य तीरथी । त्यांरी करसांच मत | 
ठेलजी ॥ तो साधु पधारया आंगशण। त्यांद 
श्रावक्र: नहीं. गिशें सहेलजी ॥ इम ॥ श८ ॥ | 
कोई कहे दान घरण दिद्यावियां। यंता लवारा 
कियो; उपायजी ॥ एहवा ऊंथा वोले शुद्धि बुद्धि 
बिना । पिंण श्रावक न कांढ़े बाय॑जी ॥ इम ॥ | 
॥ ५६ ॥ दान देपारा परिणाम जेहनां। तेंतो। 
संश २ हर्षित थायजी ॥ कहे त्रत निपावारी वि 

थि| मौन सतय॒रु दीनी बतायजी ॥ इम ॥६०॥| 
| ओर ब्रत क्या देवल समां । सिखातत रे सिखा 
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लमनली ॥ स्यामें सघला सिरे बते बारमूं । तिं 
| शंरी बुद्धिंबंत करसी पिछानजी ॥ इंमे ॥ ६१ ॥। 
तिरणा तिरें तिश्सी पर्णा। इण दाने तेणें प्रताः 
| पजी [| तिंणमें शेकी मल ते श्रांसवी । श्राजिर्न 
। मुंख सु भाष्यो भापजी से ईम ॥ देश ॥ सूत्र 
। पुराण कुंरान में । पात्रे दाने तंणं अधिकारजी ॥ 
।तै पात्र छुपा ने भ्रोलखी । बुद्धिंवत कादें नि 
। स्तारजी ॥ इप ॥ ६३ ॥ वेले कहिं २ ने किंतर। 
| कई । ईण शर्ते तण झण आमजी ॥ कोड जि 
| है। करि बरण॒व्या | पूंर कहिणी न शव तार 
। पजी | हम ॥६४ ॥ जोड़ कीधी बरसों ब्रतरी ! 
।तता गद॒वा सहंर म्ारजी । सम्वत्‌ अद्ारह बं- 
। त्तीसम । बेशाख शुद बीज मंगलवारजी ॥ मे) 
६० । इति ॥ स्वाम भीखनजी -सोभता । 
जोह सजसे न्‍्यायजी | भव जीवॉनें प्रति वौधंवां | 
२ बत दाया भालखायजा ॥ इमे ॥ ६४ ॥ 


| *शति दाद्श ब्रतको जोड़ स्वामी श्रीभीखनजी कृत । 
ही भादयथ | * 












भंपुदा एकान साही होप उप्र ये सचितांदि बिखर नहीं 


रही पोय १!घुकरोय हद श्रावक भावना भाव के साधू पधारें 


ही ९ पह मेरा दान देके श्रत निपभाऊ का न... व निषमाऊं कदां साधू पधार जा-. पपारें ज्ञा 
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यती जाया देके गंजे में भरत हरर्पषत हाय विचार करे कि 
भोन का दिन भोर झा्ज की घही धन्य ह सो भर ऐसी योगे 
वाई पिन्नी मर यह मकान एऐंपंजास में झाताथा या प्रन्य प्रग्न 
| ती को डंपर्धोग कराताथा जिंस स॑ तो पाप सेगता था भव सब 
॥ लतिषा के काम आरहा है सा ब्रंत निषम रहा है, यह दान 
सा महं सुस्कल है इस दान छें भननन्‍्त संसारी का प्रति छं- 
सारे हो के थृद्ध ग।ते प्राप्त होती है; सज्मा दान साधुवों को 
॥ देने में मेदकाले में भंनसते जीव सेसारमयी समुद्र से तिरे बते- 
। मार में तिर रहे हूँ भोर मविष्यर्त काल में झनन्ते जीव तिरें गे, 
सुपात्नों को भपनी वस्तु देने से बारमां ब्रत होता है दिलाने 
| झौर भनुमोदने से तिरजस धर्म होता है ऐसा जानके पुत्र सर 
। या मा वाप भादि परिवार वार्ता को सुपात्र दाग देने की 
। विधी सि्खंलाना भोर दास देने वालों में धंप को प्रीती रख- 
॥ ना यह आधवंक का कर्तव्य हू इसे लिये झुंपात्र दान दने वालों 
। हें धर्मराम रखना शुद्ध आवक उसही का नांप है, जो कद 
| छपने में न देणी भायवें तो देने बालों का पारेणाम ह्थिल ने 
॥ करें उनके गुन ग्राम करने से धम होता है सुपात्न दान के दा- 
तार को गुन सहने न करना तथा भाष न देना यह दोनूं भर 
| बगुन है श्री शिन धर्म पाके इन्हें तर्ज भोर देते हुएं को भत- 
। राय न करे भ्रदराय देने से महा भोहनाथ कम वेघता है, दखों 
। कई अन्य तीर्थ भी ऐसे निय नियमी हैं कि ठाकुरभी के भोग 
+ लगाये बिना नहीं जीमते हूं भ्लवत्ता उनका यह मालुम ही 
नहीं है कि वो परमेस्य॑र निरर्जन निराकार जोतिष्परूपी प्रंश!- 
शे भोजन करेते हैं या नहीं परंतु भंतीते रखेके भेक्ति करते हैं 








# भाषक धर्म घिचार # [१४६] 
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तथा केई पम्यमती झपने शुरूकों सेवा छुश्रुपा मक्ति भनक 
प्रकार ध करते हे तो ब्रतपारी श्रावक्र निरलाभी निरक्तालचा 
निष्परिग्रही शुद्धताधू मुनिरशाणोंकी शशणादि योदह प्रकार 
का दान तरदाप दे सवीपाक्त अर्धर्य कर, यहा उपदेश है 
तब कोई कहें झपते लेनेके लिये दानकी भशंपता वहोत की है 
ऐसी.उलटी दात॑ निरहुद्धि कहे, किस्तु अआवकतों कहे कि हमें सदृ- 
गुरूरों ने दात देने की विधि भलुग्रह कारेके यताह है, कयों- 
के इत्र पदतो आवक जी चाह जब॒तिपजा सकता है परंतु 
बार प्रद एवं ब्रतों में श्रीकार धन्ना सभाव है सो तो साधू 
की योगबाई मिलनेश्ध ही होताह शास्त्रों में कहा है “ दुरहाएं 
मुरादाई” प्रपाव शुद्ध दानके दातार दुर्ल भहे सू जमे पुराभपें कुँग- 
नेथ सद परतर्मि छुपात दानकी प्रशंसा हे छुपात्र दान देक प्रनम्ते 
ऊीद दिरे तिररहे हैं तथा स्‍झ्नन्ते जीद तिरंग ऐसा भानके 
छुपात् कुपात की यथाथे पहिचान करिके सुपान्न दान देना 
चाहिये। यह वाएगा प्रतकी जोड़ स्वामी ओभीखननीमें शुदवा 
शहरपें पस्दद १८३४ प्रिती वशाख पछुदी $ मंगलवार को 
करी जिसका भादाएं मेंनें परी तुस्छ बुद्धि भनुमार किया हैं 


रु म काए भशुद्धाघ हा (शत्त का मुझ प्रिवध २ प्रिस्खापे 
झई र्‌। 


॥ कलश ॥ 
॥ चाल ब्राटक केच्द ॥ 
दश ब्रत आंखिया जिन भाखय॑। 
धम महा | तंस दाल बंध सुज्ोह नीकी स्वार्म 


२१ 





[१६० श्रंचंक धंम विचार # 





था जात कहा ॥ तहनू भावार्थ जांगु ल 
कंह्या झलाब आवक इमसही । बत थारीये दःख 
गिय श्राकालुगणी सुपस्तायही ॥१॥ 
ग्रापका हित्तेच्छ 
हरी गुलाबचद लणीया 
का कर क्‍ . जयपुर 
॥ झथ ६६ अतिचाशर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
 आदह अतिचार ज्ञानरा। पाँच समकितरा 
जाने ॥ साठ बार बता तशा | पद्रा कम्मादान ।१। 
सलेपणनां पांच छे। ये निन्नाणं अतिचार ॥ 
टाले सघला भावसुं । ज पार्म भवपार ॥शा 
द ॥ दाल ॥ 


हेतो बीर बांदणने जावस्यां। तथा बम दला- 
चित कर | एदसी ॥ 


अतिचार लागे ज्ञान न | ते गणता चवंदह | 
थाय हो क्रावक जब ॥ जवाइपं बच्चा मे।लिय | | 


'शाकनपामपाअम:-8ह-फारथ जार: पा; बन 
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हाोण श्रत्तर अधिक बोलायहो ॥ध।॥ अतिवार 
लागे जानने ॥श्रा॥ १॥ पद हींग विनय हीथो 
कर | जाग होण धांप हाण थायहा | श्रा॥ सुटृतु 
दान हुटुठु पडिच्छयं । अ्काले करे सज्कायहों ॥ 
तर (२॥ काले सज्काय कर नहीं । भ्सज्काय 
में कर सज्कायहों ॥श्रा॥ सज्काय बेलां आलश 
$९ | जब ज्ञान थांगे मेलोी थायहों ॥ श्रा॥ ३ ॥ 
हित समाकेत ता दूषणु कह्मया । पाँच मोट अति 
पारहां | श्रा  जांण पिश आदरे नहीं। पाले 
तर आतचारहों ॥श्रा॥ अतिचार लागे समकित 
पणा ॥५॥ संरदंत भाष्या ते सुणि करे। शेका कंखा 
पदयक है ॥ दा कुछरु प्रशंसा जेकरे । भिल्थया | 
पराकरं मत बंछहों ॥ श्रा ॥ श्र ॥ ५ ॥ दृषण 
लाए ब्रताभणी। ते पांच पांच अति चारहों ॥श्रा॥ 
गाज पण आदर नहीं। पाले शुद्ध आचारहो 
(शा | अर ॥ ६।॥ जीव वांध मरे निरदय पणे । 
पर पायादक छवी हेद॒ह। ॥थ्ा।॥ परयां भार पर 
दपद | परभात पाणाद विछदहो | श्रा।। ग्रातेचार 
'ग मतों भरी ॥ ७ ॥ ज्यां ज्यां जीव मारणरा 
"77. एवं जीवांग पांच थतिचार हो 
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॥ श्रा ॥ ज्यां ज्या जाबव मारण॒रा आगार ढ । 


त्यात मारया नहा दाप आतचारहा ॥श्रा!श्र ॥ । 


॥ ८ ॥ अगण विचारयों कूहो आ्ालदे। छानीवात 
अकाश तेहहा ॥ क्रा ॥ मम भेद कूठी साख द। 
कूहा लेखा करे जेह हो॥ श्रा ॥ श्रातिचार इजाबत 
नें! ६ ॥ जिण २ झूठ बोलणरा त्याग छ। तिख 
वोस्यां पांच भ्रातिचारहों ॥ श्रा ॥ जिश $ झूठ 
बोलणरों आगारहे । तिंण बोत्यों दोष न लिगार 
हो।॥ श्रा ॥ अर ॥ १० ॥ चोरी बस्तु ले चोगं सा 
दे। वलि भांजे राजरि दांण हो ॥श्रा॥ कूद तोला 
कु मांपाकरे | भेल सभेल दगो दे जांण हो ॥श्रा॥ 
अ्रतिचार तीजावतने ॥११॥ जिण २ भांगे चोर्रशा 
त्याग छे ॥ तिण भांगे लांगे अतिचार हो ॥ श्रा॥ 
जिण भांगे चोरी भागारते। तिणमें बत मेग नाहि 
लिगार हो ॥श्रा ॥ १६.॥ थोडोई काल परिग्रही 
। अपरिग्रही यक्री । गमन कीयो हुवे चाहिहोी॥श्रा॥ 
अनेक कीला -कीधी तेहसे । पर विवाह दीनी हुवे 
रायहो ॥ थ्रा ॥ आतिचार चायाबतनें ॥१३॥ वलि 
कांम भोगरी बन्छा थकां । तीव श्रमिलापा कीबी 
हुथे त्हाय हो.॥ श्रा ॥ ज्यांने त्यागी त्यांगे सेवन 


# भ्रावक घसे विसार ७ (१६३) 
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कीयां | श्रतिचार कहया जिनराय हो ॥क्षा॥ भर ॥ | 
॥१४॥ जियण मांगे चोयीबत शआ्ादरयो। ते मांगे भा | 
ग्यां अति चारहों | श्रा॥ जे जे मांगा छूटा राखिया । | 
ते सेब्यां नहिं दोष लिगारहो ॥श्रा ॥श्र॥ १५॥ खेत | 
वधु हिरण स़॒ण तर्णी । मरयादां देवे लोपायहों | 
॥पा॥ पतन पान दविपद चोपद बंषे। कुस्मी थातु अर | 
पिक राख त्हायहों ॥श्रा॥ श्रतिचार पांचमाँबतरन १६ ६ 
ऊंची दिशि उलंबे मयोदवी । नींची तिरछी इम उलं- | 
धायहो ॥श्रा॥ येक दिशि दू्जीमें मेलबो । दिशि | 
संख्यात्त भेगायहों ॥श्रा॥ अ्रतिचार छट्टाबँत ने | 
[[ १७ ॥ त्यास्या सचित दृब्यादिक भोग । वलि। 
भेल सभेल करि खायहों ॥ श्रा ॥ गहणां कपड- | 
दिए अध्का भोग । उपभोग परिभोग अधिक | 
सेदायहों |श्ा॥। अतिचार सातपां बतने ॥९८-॥। 
(ंगालि कम्मादिक जे कह्या | पंदराही कर्मादान | 

हा ॥श्रा॥ त्यांनें जांणें पिण आादरे नहीं । पाप | 

टाल ते बुद्धिवानहों ॥श्रा।ओ्रा। १६ ॥ काम के 

५ हतेष्ट कर । बलि बोले मुख अरिवाय हो ॥ 

( श्र | धाषकरण जोटि करे येकटा । उपभोग 

| एभ्भात _ यह (था अतिचार यारा जतन 
अमन्‍ल-ड5सस स ल्लॉल 
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४ श्रावक धेंमे घि्चार # [६६४५] 









महों ॥श्रा॥ काम भोग तरणी बन्छा करें। सले- 
पणारं दोप लागे श्रांमहों ॥श्रा॥ येह अ्रतिचार 
सलेखणानां कह्या ॥ १७ ॥ हूं चक्षिव्त- होडंतो 
भलो । यह लोकरी बंढा मांहिहो ॥श्रा॥ हूं इन्द्ा- 
दिक्न पद्दी पयजों | ते परलोक वंहा ताहिहों ॥ 
॥श्रा। येह अतिचार ॥ २८ ! जीवणशा मरखां 
न्कां दोप के । वलि बन्छयां कांमने भोगहों ॥ 
(श्रा॥ ये पांचुंही कतेव्य पाठंवा । तीनूंहीं कर- 
णां ने तीन जोगहो ॥ श्रा॥ अर ॥ २६ ॥ सघला 
आतिचार भला कियां | निन्नाणु कह्या जिन रा- 
यहों ॥श्रा। ते टाल सघला भावसूं। तो आरा 
पक एद थायहों ॥ श्रावक जन ॥ श्रतिचार सब 
इप जाणवा ॥३१॥ इति ॥ स्वामी श्री भीपनजौ कृत 


॥ अथ पाइय्रांघारी की दाल ॥ 
॥ श्रीजयाचाय कृत ॥ 
॥ दोहा ॥ 


पु आर पत्र म। सूला थारी भेख ॥ घम 
अमप्तते मा । कर रह्या कूठ। वक ॥१॥ आव- 
पते जामावया | धर कह कारताण ॥ ते ब्रत 
नीजज+-+त+क्े.....2ह#॥.]ह 
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अग्रत नहीं आलख्यां । मिक््या दृ्श जाण ॥१॥ 
। कहे पाठमां थारी श्रावक भर्णी । पोष्यां य्रेकास्त 
। पे ॥ ता पाहेमां धर्म ने ऑलख्यो । भूला श्र 
। ज्ञानी भम ॥ १॥ पाडेमां तो पम मांग सुक्तिरों। 
| अब्त आज्ञा बार ॥ निणय कह &छे तेहना । 
| समिल जा विस्तार ॥ ४ ॥ 


॥ दाल ॥ 


ये भ्रनुकम्पा जिने आज्ञा मे ॥ एदेसी ॥ 
। पहली पाहिमां में समकित शुद्ध पाले । पंच 
| प्रमेश बिना नमें नांहीं ॥ पिण सम्यक्‌ प्रमाणों 
। ब्रृत नहीं पास्वां। त अन्त नहीं पारा पम मां हि ॥ 
4 पढ़िमां पारबां रो निणय कीज ॥ १ ॥ वीजी प 
 डिममां में ब्रृत वधारे । पिण सामायक देशावगांसी 
। करे नांहीं ॥ जें व्रत बारया ते निर्मल गुण हे | 
। आगार ते नहीं छे धर्म मांहीं ॥ प ॥ ३ ॥ तीजी 
में समकित बत छे निर्मल । सामाइ देशावगासी 
पिण थारे । मेहिनां में ऋ पोषा करणी न आधे । 
ते ब्रत पाठिमां अन्नत शआाज्ञा बारे ॥ प॥ ३ ॥| 
च्रौथी पड़िमां में पाहला गुण सघला । मास में 
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कु पोसा शुद्ध मांत । पिण येक रात्री री उपाशक 
पृढिमांँ | करणी ने श्ापे निश्चल ध्यात ॥१॥१॥ 
पंचमी पाहिमां में पाला गुण सघला । पिश 
येक रात्री री पाठिां जांण ॥ स्तान ने रात्री भो 
जन त्याने | काछ ते वाले समता आंशें ॥ पे 
(| ५ ॥ दिवश नें शील सत्री नी मयादां । ये 
पांचू बोल श्राषिका जांश ॥ जपन्य येक दोय 
तीन दिवश लागे | उत्कृष्ट पाँच मास पिछाण 
( प्‌ ॥ ६ ॥ ये दिवश उु शील ते तो छे पडिमां । 
रात्री आधार ते पाड़िमां नांही । आगार तेह तो 
शब्द भ्राश्रव । अद्गत छे ते दो अधपमे मांहीं।प॥७॥ 
हट्टी पाठेयां में सवेधा शील बत । पाछला त्याग 
ते सब पाले ॥ सड्ित खावा जुँ आगारते अन्त । 
उल्टी पट पास ती निहाल ॥ प्‌ ॥ ८ ॥ सात- 
भी भें पाछला एन सपला । सचित खावारा 
ताग जे कोषा॥ पिण आरंभ ने आगार ते श्र- 
ह़त ॥ उत्डष्ट सात्शंस प्रास्रेद्धा ॥ प॥ ६ ॥ 
धारमी में झारंभ कारेतों त्याग्यों । पिण. आरंभ 
स्पदण से आगार ॥ पहला त्याग सघला शुद्ध 
पल | उछुष्टा घाह माँत विचार ॥ 4 ॥ १० ॥ 
23342 00725 माह 2 कह 
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नवमी में श्रारंस करावसा त्याग्यों | पिण तिखणेरे| 
अर्थ कीधो भोगबे आहार ॥ उत्कृष्ठी नवमांस नी 
पाड़ेमां। पाछला त्याग सहित सुख कार ॥१॥११॥ 
दरशर्मी पाहेमाँ में पाला झण सघला । पोतार 
शरययें कीधो भोगवे नांही ॥ खुर मुंह करावे तथा 
सिखा राख । उत्कृष्टी दश महिनां तांई ॥प॥१श। 
न्यातीलोर वस्तुगम्यां ठिण नें प्रछ्यां। जांण 
तो हुवे तो कहे जाणु| सोय ॥ न जांणतों हुवे 
तो कहे नहिं जाझू । त्यां रे साखियी सुखे दुशखि' 
ये दुःखयों होय॥ प ॥ १३ ॥ इत्ारमी में साधु- 
रो भेष करि ने । पाछला त्याग पाले सुख दाय॥ 
खुर मुंढ तथा मांधे लोच करावे । पिण न्याती 
लागे प्रेम बंध हटो नांय-॥ प॥१४॥ न्यातीलारो 
पेज बंधन तिण कारण । न्यातीलारों घररो लव 
आहार .॥ शरीर. परांरो लेणों त्याग्यों ते बत छे । 
पिण न्यातीलारों आगार ते शअ्रत्रत धार ॥प 
॥ १४ ॥ पडिमां थारी पांच में गुण ठरणे। तिणरी 
अत्याग रूप अबत श्रद्धे नांहि ॥ चोकड़ी स्थु देश 
ब्रती कह्यों छे | इम कहें तिणुरों जाब थारों मन 
साहि ॥ प्‌ ॥ १६ ॥ साचत श्राचत सूमता न 


ग 















असूकतो | यां ब्यारां री अत्रत अनादिरी दाखी॥ 
संचित अस्‌मतो त्याग्यों ते बत छे | बाकी आ- 
ल्‍ हो ते अबत भासी ॥ प॑ ! १७.॥ न्याती- 
ला श्रण॒न्यातीलारों श्राहार मोगवर्णों । श्रागार 
ते भ्रव्रत ठेव्री होयो ॥ अशखनन्‍्यातीलारसं त्याग 
कियो ते बत हे । ग्यातीलारो, आगार ते श्रबत 
जायो ॥ प.॥ १८ ॥ शअ्रज्ञात कुलरी साभूरे गो- 
च्री | समवायंग उम्राध्ययन हे सांखी ॥ पड़िगा 
पारी रे न्यादीलारो प्रम.बंधन तिणुसूं। न्यातीलारो 
लेदे ते अब्रत भादी ॥१॥१६॥ किण क्रोडरुपयां रो 
परिग्नह ऱख्यों | वाले स्री पुत्रादिक परिवार: ॥ 
त्यांपे पेज बंधन रहो. तेहिज अन्बत । सब छे।तै- 
णण पर्ग्रामंकार | ए ॥ २० ॥ सेंकडां ग॒मास्ता 
तिणरे कृपा । हजारों रुपयांगे नफो पिण अ्रावे। 
तिण॒री भ्रवृतरों एप लागे निरंतर | श्रशुभ जोग 
रूप्या तिणरो पाप न थावे ॥ प॥ २१ ॥ तो 
पारी दे! मालिक तेहिज ॥ सूत्तम पणोें ममता 
भाव निरंतर | ये प्रत्यत्त अब्नत उघाड़ी दीसे । 
व ध्दत हाण कर अ्रभ्यन्तर ॥ प ॥ २२ ॥ लाख 
या दस हंतो ! ते पोता नं पत्र नं दीयो| 





.. 
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भालाई ॥ पछे इत्र पहिमां वंहे तिण वेस्यां । ते 
रुपया छे- किणरा परिग्रहा माँहीं ॥ प्‌ ॥ २३॥ 
मित्ररे अब्ृत सह नाणां री ।+ तिणने लाखरी. 
अब्रतरों पाप न लागे | हिव लाखरी अत्रतरे पाप 
फिणनें । ये मालिक छे पड़िमां थारी सागे॥ 
॥ २४ ॥ क॒दा पड़िमां में तिण काल कियो तो। 
मित्र न राख तिंगरी धणीयाप ॥ तिण पनरो 
धर्णी तो पाडिमां थारी हूंवों । तिणसे श्रत्नतरो 
तिंणनें केह्यो पाप ॥ प ॥ २५ ॥ तिण पढड़िमां 
थारी नें कहे पाडिमां भें । जावजीव पंच आश्रव 
त्यागों । जब कहे म्हांश भाव नहीं छे । तिण 
कारण थासा बंद्ा रही लोगो ॥ १॥ १६ ॥ 
उत्कृष्टो मांस इज्ञारा पाछे । कायासूं श्राश्नव सेव- 
गरो आगार।॥ तिणस काया पिण हकायजे श्र । 
तिणरी सार संभार ते आज्ञा बार ॥ प॥ २७ ॥| 
सामोइंक मांहि आवकरी आतमां अ्रधिकरण । ते 
शख्र ठक्कायनुं भार्यों । सूत्र भगवतीर सातमां 
शतके । पाहिले उद्देत्ते श्रीजिन दाख्यों ॥पा॥रप् 
सामाइक में धन मार्यादिकथी ॥ ममता भाव पंज 

बंधन त्हायो । आठ्यां शतकरे पंच में उद्देसे । 





पतन भारया तिशराहिज क्या जिनरायो॥ पे ॥.| 
२६ [| तिप्त पढ़िमां में पिण धन भायादिकरों । | 
मप्तता भाव पेज बंधन जाणी । तिणखसूं पत भार्या. 
दिकरी अन्त छे तिश ने ! तिण॒रो पाप लागे छे 
निरंतर घ्रांणों | ए ॥ ३० ॥ इस न्याय तिखु ने 
काहिजे दताबती | पमाधर्मी तिशु ने काहजने ॥ 
व्रत पते ने अबृत अ्रपम । पिण अत्रत में धरम. 
किए घापी जे ॥ ९ ॥ ३१॥ पढ़िमांकरी शा- 
हर करे भ्रववत में | तिण नें धर्म बतावे नांहीं .॥ 
तो देशवाला में धम किए विष . होसी ।. दान 
दियो तिण भ्र॒ब्रत सेवश तांहि ॥ प.॥ ३२-॥ 
धणाधर्मी कहे पड़ियां धारी ने । ब्रतात्रती पिखण. 
तिण नें दांव । वाले कहे ति्णर अन्नत नहीं 
री दाशों | एहवदा विकलां ने किमे समभरावे ॥. 
प्‌ ॥ ३६ ॥ बताबती कहे पिण अत्रत न कहे. । 
झापरी भाषारीं श्राप अजाण ॥ कोई कहे म्हां री 
गाता दमिदी । तिण सरिसो ते पिण मूख जांण 
॥ ९ ॥ ३४ | पाहेगां धारी आहार पाणी लेबे 
| वतपात। सार झर ते सावण व्यापार । ति- 
यू ने रण सादय जोस न श्रद्ध ओ पिग विर- 
0४७ समीर बल हक 





लांरे पूरा श्रधारो ॥ १॥ ३५ ॥ जो पढ़िमां में 
'सावद् जोग नहीं वाकी । वलि अ्रत्रत पिण थे 
'तिगणुर नहीं जाणुं । तो पड़िमां में दीत्ता लेवण 
'रो मन हुवे तो । किसां सावद्य जोगरा करें पच- 
खाणुं ॥ प ॥ ३६॥ जाव जीव स्व सावथ जोग- 
रा त्याग मांहि न ॥ दत्ता लेतां इम करे पन्र खाया 
इग्रे लेख सावद्य जोगरों आगार ते त्याग्यों .! 
समर्ारे सममो थे मुठ श्रयाणों ॥ प्‌ ॥ ३७॥ 
पड़िमां २ करि रहा मूरख | ते पड़िमां तो छे श्री- 
जिनधम ॥ जे पड़िमां आदरतां श्रत्रत राहि छे 
ते सेव्यां सेवायां बंधसी कम ॥ प्‌ ॥ ३८ ॥ प्र: 
त्याख्यान्नी चोकडी रहि आवकरे | तिणय चोकडी 
में कोई श्रत्रत जाणें । आप छांदे ऊंधी उठका, 
मेले । पीपल बांधी मृरख ज्यूं तांगे॥ प.॥१२६॥ 
अनन्तान॒बंधी पाहिले ठण ठाणे । अग्रत्याख्यानी 
चौथे रण गर्णो । प्रत्याख्यानी पांच में रही वाकी । 
छद्ठा गुण ठाणायकी संज्वल जाणों॥ प॥ ४० ॥ 
चौकडी ने अत्रत कहे त्यां रे लेख । साभू के पिय 
संज्वल की रही सोय॥ चोकडी खपावे तेहिज अत 


इस ० ७२७ 


श्रद्धे । तो चोथे गणठारों बताबती होय ॥१॥ ४१॥ 
अरद्ध | ता चार्थ छणठाण बताबत हाथ 5६ 















संज्व्लनुं लोभ दशमें गण अरण। तिण लेले 
ब्रताबती त्या्निहिज कृहिज ॥ जो साधुन सब 
ब्रती मांहि पाले तो । बोकदीन अ्रत्रत नांहि था* 
पिले ॥ प्‌ ॥ ४३ ॥ चोकही तो छे कपायभ्रा: 
श्रव | तिखने अत्रत आश्रव कहे किणन्याय ॥ 
कपाय शाश्नव नें अब्ृतश्ाश्रव | जुबा २ कहा 
जिनराय ॥ प्‌ ॥ ४३ ॥ भिथ्यात श्रत्त प्रमाद 
कृपाय । जोग प्राश्नव समवायंग पंचम गारणें । 
येती अव्बतञआाश्रर बीजों कल्मो जिन | कृषाय 
आश्रय चोथों जांण ॥ प्‌ ॥ ४४॥ चोकंदी तों 
चोथोश्राश्नव॒तिण में । श्रत्र॒त कहें मूठ बिना 
विचार ॥ श्रत्रत तो छे दूजो आश्रव । समझोरे 
समभो ये सूद रिमार ॥॥ ४ श॥ सो लाही कपाय छे | 
वणयज्माश्रव्‌। बारा ते कपाय आाश्रव वतावे ॥ 
च्यार बषाय ने कहे अन्नतश्राश्रव । गालांरा 
गाला घढ़ घ चलादे ॥ पे ॥ २६ ॥ कपाय 
शव त्याग किया नहिं होदें | येहनां कर्म घटयां 
अणु प्गट उदारा ॥ अ्रत्नतरा त्याग किया हुवे 
४5 | तिशस कपायन शद्रत घाश्रव न्यारों ॥ 
(प९७॥ हम संमिल उत्तम ना नारी। 


| 
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। चोकड़ी ने अब्रत अंतजाणों ॥ पह़ियाँ थार 


। भ्रत्रत आहारादिकरी । पेज बंबंगु न्यातीलारे 
पिकछाणा ॥ प्‌ ॥ ४८ ॥ पाड़ेमां पारसन समण 
। भुए कह्यो छे ! ते पिशण देशी उंपमां जायों ॥ 
| अतगठदशाम क्यों द्वाका ने । प्रत्यत्त देव 
| लोक भुया पिछाणी ॥ प्‌ ॥ ४६ ॥ जिन नहीं 
| पिण जिनवर सरिषा ! थ्ेवर्स ने कह्या उबवाई 
| मांही ॥ अनन्त झखण फेर त्यांस ज्ञानरे मांहा। 
| पिण देश थर्की उपममों दीधी बताई ॥ प्‌॥ ₹०॥ 
| चक्रिस्तरा अ्श्वस्तन नें। मरे लेख ऋहो 
| साधू सरीसो ॥ जम्बू द्वीप पन्नती में आजिन 
भाख्यों ।ए पिणु देशथी उपमां दीसा॥पी५१॥ 
।ठिम पटिमां थारी ने कह्या साधु सराखा । ते 4- 
। ण देशभी एंपर्मा जाणों। ! पड़ि्मा विचे तो संथारों 
| अधिक के ! ते संथाराम पिख ग्रहस्थ पिछणा ॥ 
(॥ .प | ४२ ॥ उपासगदशा में फह्यो गेतिमन । 
आशांदक्रावक सेथारा मांझों ॥ हूँ प्रस्थावास 
| बसंतों गरहस्य छे । मोनें इतसे अवधि ज्ञान ऊपन। 
आयो प्‌ ।! ५३ । संथारा में पिख ग्रहस्थ के 
'हिजे । तो पड़िया में ग्रहस्थ न कहे किण लख॥ 
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।.: | रण त्थाय पाया बारात अहस्य काहज तणुरा 


खाणु पीणा अन्त में दंख ॥ १ |॥ ४४ ॥ ग्रह 
स्थत बेयाबच करें करावे शअनुमोदे तो साधून 
बार वह्या अ्रणाचार ॥ दशवेकालकर ताज 
श्रध्ययतें | तो प्रहस्ण ने पिश धर्म नहीं छे लि- 
गार ॥ ए॥ ४५ ॥ हृ्यावन बोल सेव्यां श्रणा- 
चार साधते । तो ग्रहस्थ सेवे तिशमें पाप कम ॥ 
ज्यूं ग्रहस्थरी बेयायच अणाचार साधूरने । ग्रहस्थने 
किण विध होती धर्म ॥ प्‌ ॥ ५६॥ ग्रहस्थरी 
बैयावच अश्र॒णाचार में कही जिन । तो पढ़िमां 
धारीं ऐिण ग्रहस्थी जाणूं ॥ तिण॒नें अशणादिक 
दवे दी व्यावच । तिशम धरम किहांथी होसीरे 
अयाणं ॥ एप ॥ ४७ ॥ ग्रहस्थले दान दीवां अर 
उुपोदर्यां । साधुनें प्रायश्रित श्राव चौमासी ॥ 
निरीयर पंदरएं उद्देसे भाष्यो । तो ग्रहस्थने धर्म 
दे; एप धासी ॥ प्‌ ॥ ए८ ! तो पढ़िमां था 
| ऐश प्रहस्थ कहीज । तिण दानने साध 
5 ते दंड आब ॥ ता देवण वालाने पम्म 
| ह हक जद्दत सूत्र नू न्याय मिलावे ॥ 
। ' «| ]। आवकगे खाणों पीणों सप 
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| अव्रेत मे । सुयगढ़ां अग अठार में सासी ॥ 
वलि सूत्र उदंवाटर प्रश्न बीस में | ते श्रत्र॒त स 
व्यां केहे धर्म अनाखी ॥ प॥ ६०॥ अन्रत ने 
। भाव शस्त्र कह्या & | सूत्र ठाणगा अग २ दश 

ठाणों । ते अवब्॒त ध्ैयां सेवायां । धरम पुन्य श्रज्ञा- 


नी जाणें ॥ ६१ ॥ पट़िमां पारी ने तो । 


बाल पंडित । वलि बताबती तिण ने काहिजे ॥| 
| धर्मापर्मी पिण क्यो छे तिण नें। बुद्धिवंत न्याय 

विचारी लौजे ॥ प ॥ ४२ ॥ अधभारे विषे रहो 
असंजती । लिश अधम नें कियो अगीकार ॥ 
| धर्मी ने विषे रह्यो संजती । ते थम आदरी नें 
| बिचरे उदार ॥ पे ॥ &£३ ॥ धर्मोधर्मी में रह्मो सं- 
| जतासजती । तिण धर्म अधंभ कियो अगीकार ॥ 
। सूत्र भगवती रे सतर में शतके | पाहिले उद्देस 
6 क्या विस्तार ॥ पे ॥ ६४ ॥ जत ते धर्म अधम 
'| अव्रत ते । अव्त सेवायों थम ने होय ॥ पाठमा 
. थाई ने श्रमण मृए क्यो छे | ते देशवर्की आप 
मां अवलोम ॥ पे ॥ ६४ ॥ सघला ही आवक 


: भला करे तो । येक साधूरे तुत्य न आविे ॥ उत्रा- 


है| 


<। 


| 
छ 
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किम्यथावे ॥ ६६ ॥ वाले पोसा में सावयरों भा 
गार न्‌ अ्रद्ध | ये पिण विकलां रे पूस अधारो ॥ 


समायक में श्रात्मां श्र कहिजे । तिम पोधा में | 
पिण शस्ध विचारों | प ॥ ६७ ॥ वालि यत्तन कर | 
गहणा बस्ध कायारा । ते पिण सावबद जोग प्रदसे- | 
द्वा | सबे सावद जोगरा त्याग साधां रे । इसग। 

सावद्यरा त्याग वे कोबा ॥ प्‌ ॥६८॥ बलि | 


पुत्र ग्यातीला परिग्रह से । ममत्व भाव पेज वंबन 
प्रो ॥ दादर पु त्यास्यां ते पाप टालियों । पिगा 


| सूत्तम एणों तो व कियो दूरो ॥ प ॥ ६६ ॥ ढे 
पोणा मांस में करे कोई श्रावक । येक बपरा बहो- | 
तर थायो। तीमत्तस्सूं पोसो सम्बतसरीनू। यां दिनां | 


एप ब्याज लब कर्ण न्‍्याया ॥ प ॥ ७० ॥ सक 


टा गपास्ता कमावे तिणरे | इतरा दिनांरो नफो | 
था घरमंभारो ॥ तो त्यांगे पिण तेहिज मालि- | 
पे ए। इंणश लख सूत्तमपण रहो शआगारों ॥ प॥ | 
७९ ॥ इमाहज आगार पाड़िमां थारी ते पिण । | 


अगार से पर मूल मे जाणा |॥ परठिगां ते त्र्त 
पार ते अत्त | या दायां ने रूही शीत पा 


सा | प्‌ ॥ ७३२ ॥ हम सांगल उत्तम नर नारा । 
























न श्रत्नत सेयां धमे मं थापो ॥ धमंरी आजा देते 
तीयकर। अब्नतरी आज्ञा न देवे जिंन आपो ॥| 
प्‌ ॥ ७३ ॥ पाठिमां थारी री श्रत्रव उलखावन । 
जोंड कीधी पाली शहर म॑क्कारो ॥ सम्बत अठारह 
नें वष चोशाणुवें । भादवा विद येकम गरुवारों ॥ 
प्‌॥ ७४ ॥ 


॥ ग्रथ तीनमनोरथ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


-पणमुं झआरिहत सद्ध पलि भाचारज उककाय। 
साधु सकल पद वेदतां आनंद मड़ल थाय ॥ *॥ 
श्रीजिन वर खमुख थकी तीजा झड़ मम्कार । 
तीजे ठाणे भावेया तीन मनोरथ सार ॥*॥ 
... श्राषक जत घारक जिके वचिन्तवर्तां छुख कार ॥ 
कम महा भध निरणर पामें भव ना पार ॥३॥ 


॥ दाल ॥ 


| - भाखें कृष्ण मुरार, धृरक्कार संघार नर॥ एदशा॥ 


प्रथम मना रथ गांहे, श्रावक इस चन्तवर । य धारभ 
दुःख दाय,परिग्रदथा हुंबर १ १॥ पहां भ्रनरथ सु मूल, पार 
ग्रह जिन कह्यार | किायव ने वाॉलस्थून, पच भद ग्रधार शा 





. दघु दिक जान, हिरयर सुदर्शा सहारे । कुष्मिषातु .थन 
| धान, ट्विपद चोपद मदीरे ॥ ३॥ पथा शाक्ति प्रधाण, सांग 
उपरान्त ही | पंचम छत गुन रात । करण नोमबन्त ही ॥४॥ 
हे राख्यो शायार, ते स्द्त द्वार हैं। देयई देवायां तार, पाप 
| संचार हैं ॥ ५ ॥ सरित साचित ज॑ दस्तु, भाहार ने पांणियां 
| छाददय का सफ्स, भोगापां बछ्तो जाझिप ॥ ६ ॥ हिन्सा 
। हुई पठक्षाए, ठर्णी प्रहदास भे । भित्त मुनि भांण ने ताप, 
| घ॒र्म नहीं भापपें ॥ ७ ॥ धारंभ परिग्रह पेह,, कुगति दातार 
| हैं। क्रोष मान माएा लोभ, तणु करण हार हैं ॥ ८ ॥ संजम 
। एयाक्षद कतए, तरु मो मेजदू | पहा भेद बुद्धि भद्ान, तणों 
| एन रंणनूं ॥ 5 ॥ पांदी लेब्पा होय, भाते रौद ध्यान ने । 
| स्पाए ने मुझ कोप । लिप धनदान नें ॥ १० ॥ झुपते 
| शादे ऐोभारप, दिरासण पह ही । जन्म प्स्ण मय -भथधाग, 
हुई एरिग्रए एकी ॥ १९ ॥ रटदा कम चिपक, त्णों हतु सघे। 
| ऐए दृष्णा देश, विएय इन्द्री इंध ॥ १२ दारुण कर्क दुःख 
॥ धृटन शएरल ऐ । कूट कएट परपंद् कर दिकराल ही ॥११॥ 
| एश एरीप नाए शोर एाए, परदे देध हैं । स्नेह राग कारें 
जाए, भूछा धष हूं ॥ ९४ ॥ दान कुपात्र दरगति, दापक 
'शन ६ । प्रिग्रतुऐी देराप ते पी शिद किपसहे ॥१५॥ 
पणां काश्नों प्रीद, दिनास्त स्पात में । कुल पर्पादनी रीत 
ह₹ दाल स्पादि में ॥ १६ ॥ यहुदो आरंभ परिग्रह, ज दिन 
रागरण़ । एाहे हे दिन धन्य, शेतप देराद स्यूं ॥ १७.॥ 
६ाह भन्यन्तर गए रक्ी पृर्ठा तने । प्रगंट पलक जे 
मर 4 तेज | भगट भल रादे तह, नांप 
हम: अल परत न निलल लए मिली मिल दिन, 
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॥ दाह ॥ 


दूगी मनोरध चिन्तत्र, श्रावक जे श्रत यार । 

* तन धन जोवब कारसूं, विणसता नहिं वार ॥ १॥ 
' भात पिता बेधव त्रीय।, पुत्रादक परिवार । 

' स्वारथ ह्ग सहुका सगा, सही संसार अस्तार॥ २॥ 
“ग्रह वासे हिदर्डां बसूं, चारित मोह ज कर्म। 

' *सय तपासिमियां थी कदा, लेस्यू दारित्र धर्म ॥ ३ ॥ 


ह ्ज्े क०्७ »... 
॥ दाल दूजा.॥ 
बैरागे मद वालीयो तथा कृष्ण भावे रूडी मावनां एदेवी। 


घन २ संजप धरे झुनी । साग्यो ते संसार ॥ पंच महा- 
ब्रत घारका । पाले प्रेच भ्राचार॥ धन २ संजम धर मु्दी ।१ 
श्री.जिन झाणां वाहिरों | सावथ कारज ताय ॥ नह भादेश 
दे तेहनूं । घोन धार झुचि राय ॥ धन ६॥ २॥ दश विध 
यति धं्ष घारियो । यती जाम कहिवाय ॥ जीया विपय इन्द्र- 
यां वेणीं । द्वितिय भर्थ छुस्न दाय ॥ धन ९॥ ३॥ दोष 
वर्यालीस दाल्कके ।. ले भिक्तू शुद्ध आहार ॥ क्या भिक्तू -ये 
गुन थी । भेदे कम अपार ॥ धन २॥ ४ ॥ साथे शिव मंग 
साधनां । प्ताधु महा गुण खान॥ द्वादश भद तप कर। तप 
नांम बखाम ४ धन २॥ ५॥ मतहणा २ जीवन | दे उपदश 
प्रहन्त॥ माहण म्हा गुण भागला। शोन्तिमाव ते शत ॥ धन२॥ 
॥ ६ ॥ कर्याणु कारी ते भरणी। कल्याणिक मुन्त नाम ॥ 


बिप्रोपस्म क्वारी पर । मेगलीक भभिराम ॥ धन २॥ ७ ॥ 
बे 


धर्मोपदेशक गुण घक्की । पूननीक तसु पाय॥ तीन लोकना 
झधपती । धम देव घुनिराय ॥ धन २ ॥- ८ ॥ चित्त परसन 
दरशन तसु । चेत्य सदा सुख कार ॥ नथ विध पाले ब्रह्म 
कृपा । बलिहारी ब्रह्मचार॥ धन २॥ <॥ जन्म सफल 
कीयो महा क्यूपी | पट काया प्रतिपाल ॥ सधबसागर में डूबतां। 
लिह्ान समात दयाल ॥ धन २॥ १९० ॥ स्नेह पास नहिं 
कहसे । सस्वगी पराग ॥ ग्रेघी राग निग्रंधहे । महकत सुयसत 
झधाय ॥ घन ६॥ १६॥ शुद्ध कृया में श्रम करे । श्रमण 
कहिन तेह ॥ योग दिपल साथे सदा | तिणसुं योगी कहह ॥। 
॥ एन २॥ १६ ॥ प्ाज्जव श्रामव भावधी। माह माहत 


भाद ॥ शोच शुची कृग्राभक्नी | करता मुक्ति उपाय ॥धनर॥ 


॥ १४ ॥ धर दिगन विणज सदा। साथ वाह सुविचार ॥ 


दार्म कटक दल जीतदा । सनापपात व्रत थार ॥ घन २॥९ ४॥ 
। पन दच छाप्पा गरपद । उपग्रता प्रद प्रकार | इन्द्रादक सरघ- 


सुख करा । न लद्द गुशनों पार ॥ धन २॥ १५ ॥ सबला 
प्रज।टाल दे भन रीत ह तीन त्तीस आझाशात्तनां 
करें मनाए छुविनीत ॥ घन २॥ १६ ॥ शआाचारज उबज्मा- 

डे पर प्यार ॥ दपरी लघू पुन स्ानने। बच्चा 


के दे भारार ॥ एस २॥ १७ ॥ भव दम ममता जीवनें। 
धारणा तरणा समान ॥ गहन कतार रूसास पे । स्याव [शराब पग 
कम ! घन *॥ +*८॥ यद्र दए। एर निर्मला । तम प्रथ्या 
मेाते घाश॥ शारप सुपर गिर सारिए। दराददद ज्ान प्रकाश 

४ |5४< अप पपिद दापव छदा । सा श्राव- 
द्‌ ५ एम वी जाहन 55 पम खदी । पान्न कया परम एचन २॥ 
हल ॥ इयहश भार वदिररदा । स्णद निन्न ध्येय व्वान ॥| 





7] पद परिणय । घन २ ते गुणवान ॥ घन २॥ २१॥ 
निन्‍्दत वृदत सम परण्षे। राम द्वेप नहिं होय ॥ नस प्रपन्नम 
जीवण पंरणमें हफप सोग नहिं कोच ॥ धन २ ॥२२॥ सफल | 
जमारे धन घडी। के जाग्रत जह ॥ प्म्नति देध वायु परे। 
| तेजी कुटम्ब थो नह ॥ घन २ ॥ २३ ४ चारित्र मोह ज्ञयोप | 
| सम्यां । हूँ यहनत्रो ब्रव घार ॥ थास्यूं ते दिन धन घुडी । भा- | 
ननन्‍्द हफपे झपार ॥ धन २॥ २४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


तीजो मनोरथ चिन्तवे, मनमें श्रावक येम । 
सजम ग्रहि शुभ भावसे, लिया निमावुं नम ॥१॥ 
ये संसार भ्रघाध में, भ्रमियों काल धननन्‍्त। 
बहू पटरश भोजन किया, समता नाह उपजव ॥रे॥ 
चरण धहित भणशरण करूं, पादो पगमन संथार । 
झपशर मरण तरों वलि, होय जो सरणां च्यार ॥३॥ 


॥ दाल ॥! 


रहो २ राजेपरा केशरिया तथा हूं ठुन भागल सीकहूँ 
कृन्नईया एदेशी । 


शुभाशुभ पुदूगल फरतिया ॥ गुणवंता ॥ पटत्रण दिशनं 
धाहारं हो ॥ गु ॥ आवक ॥ दुश्गेध सुगेध फरस झभाठही ॥ 
॥ गु ॥ पंच बरश रस धारदहा ॥ गुणबंता ॥ आ्रावक ॥ भाव 
यहदी भावनां गुणबंता ॥ १ ॥ मोटी माया मोहणो ॥ शु ॥ | 














पुदगल एयायहो ॥ शु ॥ श्रा ॥ उदय थय्यां दुःख नाप 
ज॥ गु॥ देदे चदत रायहो ॥शु ॥ श्रा ॥ भाव ॥ २॥ 


लि 


प्रकृति प्रठ्वीसत करी ॥ शु ॥ क्रो घान माया लोगहा ॥ सु ॥ 
चिद * भेद सेचर ॥ शु ॥ पायें चतन खोबहो ॥ गु॥ श्रा ॥ 
भाव ॥ ३ ॥ द्ान्स्ि रत्तारत भय बलि ॥ गु ॥ सांग दुगंछा 
धावहो ॥ गु ॥ श्रा ॥ द्धी पुरुष नर्पुशक तिहुं ॥गु॥ मोह चा- 
रित कहिदायहों ॥ गु॥ आआ॥ भावे ७ ४ ॥ दरशन मोह 
उदय पकी ॥ गु ॥ पिच्छत उपाकित जानहों ॥शु॥ श्रा॥ 
पिश्न पोहली ये तिहुं ॥ ग॒ु ॥ दावे निजशुन खान हो ॥| गु॥ 
श्रा ॥ भाव ॥ ४ ॥ पझह्ताता वेदनादब ॥ गु ॥ भूख तपादि 
पीढंद हो ॥ यु ॥ श्रा ॥ ह्ाभ यागान्तर त्योपसम्यां॥ गु ॥ 
भाग साक्त पादह हा ॥ शु ॥ श्रा ॥ साध ॥ ६ ॥ साम उदय 
पी सह 'मले ॥ सु ॥ गभता श्रणागप्रता भोग हो ॥ गु ॥श्रा॥ 
दि प्रकार भोगद ॥ गु ॥ शरीरादि रोग्य आरोग्य हो ॥गु 
॥ »। ॥ भावद्‌ ॥ ७9॥ दार प्रनन्त सख दुःख रुह्ा ॥ग॒ु॥ 
सदर भव शामियों जीद हो ॥ गु ॥ श्रा ॥ स्वगे नरक फुन मनुष्य 
भे ॥ गु ॥ तयच सार पे झ्रताद हो ॥ गु ॥ श्रा ॥ भावे॥दझा। 
झनग्त पर सम झाहारिया 0 गु ॥ दतन्‍्त पुदगल पर्याय हं 

॥ गु॥ क्षा ॥ एक हक लोकाझाश में ॥गु॥ बार झनम्त 


व एदाय रा ॥ सु ॥ क्ष ॥ भाव ॥ €॥ भोजन कौया इण 
शा ॥ तु ॥ रह भल्फ्नों दे 


श्गाणशणा दर ॥ग ॥ हुई जरप 
| 


थ्य 

4] 

ट्रक | 

«५ _2]! 
। 2॥/ 


ैसु।॥श्ता। हय जांणी 
भद हा ॥ग|थरा॥ भाव ॥ 


हे 


(पं 
द्र। ॥ 
ध्य 
प्ब 

रा 

तजेप 
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हे 


बारम्बार ख़माय हा ॥ सु ॥ आ ॥ राग द्वेप तन सहयकी ॥ 
॥ मु ॥ हपे सांग नहीं काँस हो ॥ थशु ॥ श्रा ॥ भाव] १२ ॥ 
च्यार प्रकार शाहार जे ॥ यु ॥ त्याग ममता राहत हो ॥ गु 
॥ थ्रा ॥ पंच ब्राश्व पचेखी करी ॥ शु | पादोपगण्न सहीत 
हो ॥ गु॥ थ्रा ७ भाव ॥९9॥ जगप स्थादर सम्पत्ति ॥ गु ॥ 
द्विपद चापद बोसराय हो ॥ यु ॥ शा ॥ झारिहस्त हिद्ध साधु 


ध्यान था ॥ गु ॥ शिवगात डा घाय हा॥ ग॒ु ॥ द्रा ॥भातर ॥ 


॥ २४७ ॥ यह लोक पर लोकनी ॥ गु॥ जीवितव्य मण सधोर 
हो 0४ गु॥ शा ॥ आस्ता नहीं काम भागरी ॥ श॒ ॥ समर परि- 
णाम सुथीर हो ॥ श॒ ॥ श्रा ॥ भाव ॥ १४ ॥ अन्त सर्मा में 
यहवों ॥ शु ॥ पणिहत परण जे धाय हो ॥ ग॒ु॥ श्रा ॥ मनरा 
मनो रथ जदि फन्ते ॥ ग॒॥ आनन्द हप सवाय हो ॥ शु ॥श्रा॥ 
॥ भात्रे ॥ २६ ॥ धन्य दिवश घन्य ज घड़ी ॥ श॒ु॥ झाराधक 
पद पाय हो ॥ शु ॥ श्रा ॥ झत्प मर्तरे अआंतरे॥ शु ॥ सि- 
द्धगांति मे ते जाय हो ॥ सु ॥ थ्रा ॥ भाव ॥ ९६७ ॥ श्री 'िन्तू 
गुण आागला | गु ॥ प्रगट बताये राह हो ॥ सु ॥ जिन धर्म 
जिनआाशणा महीं ॥ शु ॥ शाज्ञा बाहर नाह हो ॥ गु ॥ श्रा ॥ 
भावि ॥ १८ ॥ भारीमानन गण तन पे ॥ मु ॥ बतीय तझत 
ऋपराय हो ॥ शु ॥ थ्रा ॥ जय वर पट तुर्य छूर्य पा ॥ मु ॥| 
पेचप्‌ मधवा कहवाय हो।॥ शु ॥ श्रा ॥ भाव ॥ २१६ ॥ माणक 
पाणक सारिषा ॥ वतंग्रान गच्छ स्थमस्थ हो ॥ मु ॥ 
भरा ॥ नाँंगें डाल सशिभमला ॥ गु ॥ भविजन निरख अचम्भ 
हो ॥ गे ॥ आरा ॥ भावे ॥ २० 0४ उमगनी सय पट वालि ॥गु॥ 

प्रिसर शित पद्च पव हो ॥ गु। आ ॥ आवक गुलाब कहे 
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ले ॥ मु ॥ आनन्द हुए विशख हो ॥ गु ॥ श्रावक्‌ ॥ भाव 
हुदी भावना सुण बेता ॥ २१ ॥ 


! कलश ॥ मीतकछून्द ॥ 


इमन्रण मनोरघ चिन्त्व ज भविक नित प्रतेशाण है। ॥ 
प्प राशि कम घिनास घाव पावर पएद निरवाण है ॥ गयणी., 
दालचन्द दिनेंद सप मम गुरू तास पस्ताय हो ॥ कहे अ्मणो- 
पाएशक गुन्तावचन्द शानन्द हुए अ्धाय हीं ॥ १ ॥ 


इति तीनमनारघम ॥ 


॥ अथ दर्शादिधि शावक शाशपना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


शा भाररतताइकंसहु । पांचे पद सुखकार ॥ 


! संत पचन छाणा दरों । दस्ट तसु नपस्कार ॥ २ ॥ 
ह कप /3: कक): हि रे प 
! शारर्ताएजसाह दाल । ददतली भांपत घप ॥ 
हि गा हट को 
। ॥ च्याए गरणोे पदा । एम शिव सुख परम ॥ २ ॥। 
। पः हैः है जज हे >क । आ के आ बननन अच्क >चक सकाओ ही 5 डर 
ह हे ले कतायला। छत दूर क हद जद ॥ 
| अल जज 
ी 5 धापपद धघप में। राज नहीं पेदेह ॥३॥ 
५ ४ डे ० ३१४६. 3 कह ह 
हि; है एस शालि शीजिर पाने प्यार।॥ 
९ 7 इू८४ ० ६८ -> | मल 8 
५५, “5 चत्त तत्। लाए नहीं तग्झार॥ २ ॥॥ 
हक रे घर जे > ३ 
७ अं ॥श् मद । रपत दोप दिदार॥ 
30: ० इस फपप 0 को 5 5, हे 
मेहर: ह०इ कर शइडीकार । ए ॥ 
शान कक कमल 
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मुनि आलोवे दश विधे | आराधन सुखकार ॥ 
तिणपरः श्रावक पाडिक्ष में । समाकेत ब्रत भणाचार॥।६॥ 
आाराधनां जयाचाय कृत। जाड पुरातन ज्ञांन ॥ 
तिण भनुपारे में कह ।सुणिलो चतुर सुजाना»॥ 


॥ हल प्रथम ॥ 


॥ बेदक जग विरला ॥ एदेशी ॥ 
॥ श्रावक्र शुण रासया ॥ ए श्राकंडी ॥ 

श्रीजिन धर्म मांहि जे रासेया॥ सांरे देव गुरु दिल वससिया- 
३२ ॥ आवक गुण रापसिया ॥ हाड वलि जे हाड नी मींकी ॥ 
धर थकी रहे भीजीरे ॥ श्रावक गुण राप्या ॥१॥ कुग॒रु 
कुदेवनो बेछे न सवा । धीर बार शुन गेहवारे ॥ श्रा ॥ धर्म 
में रह रहे नितमेवा ॥ भ्राडेग हैं सुरगिर जेहवारे ॥ श्रा ॥ 
॥ २ ॥ ब्रत पचखाण सूधा जे पाले | निज झ्रातम उसज्वालेरे 
श्रा॥ प्रतिक्रम व्यतिक्रम नांहि संभाले | झतिचार श्रणाचार 
टालरे ॥ आ ॥ ३ ॥ कर्म योग दोप झागे किवारे । तो इंड 
करे अभ्ड्भीकाररे ॥ श्रा ॥ विहुंठक आलोयणा लेबे । पक्खी 
दिन तो पअ्रवश मेवरे ॥ आ ॥ ७ ॥ चोगासी नहीं चूके लि 
गार। शुद्ध परिणाम सुविचाररे ॥ श्रा ॥ पर्व छपच्छर अब 
जिवार ॥ पापध अष्ट पाहर घारर ॥ आ। २. ध्यान करा 
शुभ भावना भवि । लखचोरासी योनि खमावेरे ॥आ्रा॥ प्रमाद 
छाडी निम ध्यय ध्यावे। आराधक पद पावरे ॥आा॥६॥ प्रत सत्ता 
री फुन हलु करमीं। जगवल्म प्रिय पर्मोरे ॥ श्रा ॥ श्तालोयण 
किम करत उदार | शाख ते झधिकाररे ॥ श्रा ॥ ७9॥ समः 
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४ |] 
# अआरावक धर्म विचार # [१८७] 


किद रतन जतन थी राख । न हुब दुःख शिव सुख चाखरे ॥ | 
श्रा ॥ जिम कर्देम थी पड़न न्णरो । तिम संसार मझ्कारोरे ॥ 
श्रा ॥ ८ ॥ लूख परिणाम वसे घरदासा। राख छांडणरी 
क्ाषांर ॥ श्रा ॥ इश भव परभव में सुख पांव । ढास्त प्रथम ये 
गाबिरे ॥ श्रादक सुण रसिया ॥ € ॥ 


हि ॥ 


प्रषप द्वार प्रानोयणा | द्वितीय ब्रत प्रारोप ॥ 
तृतीय जीव खमायवा । शुद्ध मनथी तन कोप ॥ १॥ 
चाए पापण परहरे । पंचमें शरणां प्यार ॥ 
छट्ट दुकछत लिन्ददया । सप्तम छुकृत सार॥२॥) 
भाद झुड़ी भावना । शझ्ष्ठम द्वार मझ्मार ॥ 
नदप श्रणशण चित धरे। दशम सुपर नवकार ॥॥ ३॥ 


| दाल ॥ 
( चोणई बींदेशी ) 


पणिय एिब प्रथम हार । दिखें ग्लालवर्णा श्रापिकार ॥ 


जन एचणएन चारत दपपतार। पंडिक्तमें प्रत भणाचार ॥९॥ 

“नव वचन उदार। सांचा शभ्रद्धपा न हरे कणवार॥ 
| पेछु "की नह प्रतीत रंचिया न हुई सुबर्दीत ॥शा 
प्‌  । एप पहरतो। धालम कारे श्धे खोलतां ॥ 

८ ६ए दायर दोय $ प्रो 
सह नप । हट फिच्छापि दुककढ साय ॥३॥ 
| 5 2- हक जम ४ मदार | रणर ऊ नि शभाचार॥| 
[दिये पद भश्द हर हा । दस री 


चल एज तह गानाशा (व इक्कढ जान॥।श)॥ 











का. अ्रथ विरुद्ध न कीनो । मिथ्या श्र्थ सांचा कहदीना ॥ 
कोषी ज्ञान श्राशातर्ना कोय । थायों मिच्छामि दोक्ृद मोय 
॥ ५ ॥ भाजन विन ज्ञान भणायो । मांचो श्र को दरशा- 
यो.॥ सूत्र विरुद्ध प्ररपणां की्ी | लेऊं शालवणा तसु सी- 
धी ॥ ६ ॥ पाखरिटयांरा वचन घुद्दाया । सूत्रा मे गपोड़ा व- 
ताया ॥ शड्भ्ग पाढों हुवे दुनार । लऊं मिच्छापे दुक्कई 
॥ ७ ॥ व्याख्यानादिकरे म्हांय । सुणतां रे दीधी अतराय ॥ 
क्रोध वसथी विवध प्रकार | भाषा बोली बिना विचार ॥ ८॥ 
पांचज्ञान निन्दविया सोय । वललि गोपविया हुवे कोच ॥ नि- 
न्दा ज्ञानी तणी करा जह ॥ थादो मिच्छाप्ि दोछई तह ॥<॥ 
इस दरशनतां अ्रतिचार | आलवणा करू तस्तु सार ॥ आठ 
गुण जे सम्यक्‌ प्रकार । धास्था न हुवे विनय बिंचार ॥१०॥ 
कुगुरु कु देषांरी तांण । प्रशेशा करी हुवे जांण ॥ वालि सास- 
ता परिचा में रक्त । करी हुवे सांरी भक्त ॥९९ ॥ जीवाजीव 
| भजीव नें जीव । धर्म अ्रधर्माधर्म प्रतीव ॥ साहु अप्ताहु साहु 
। नें भ्रसाध । मांग कुपार्ग इप हि्न लाघ ॥१४॥ योक्ष बाला नें 
| भ्रमोत्त गयो । हाँपि खपरवहथी क्यों । ये सर वोलांरो 
सोय । थावो मिच्छामि दुक्ढ. मोय ॥ १३ ॥ छूत्र साधु भरने 
छक्काय । फुन सिद्ध ससारी सहाय ॥ शह्वा राखी हुवे किण 
वार | होज्यों गिच्छामि दाछई छार 0१४ ॥ गहन वाता 
' ज्रागय में थाई । सांघल नें लखे ठगाई । दिपरीव सम सम- 
फ्राई । लेऊं पिच्छागे दुछड गाई ॥ ६४ ॥ वह्या साहू साया 
जान | येकय पूनम चंद्सवान ॥ झनन्द झुझा फेर सेझम मा ह। 
यांय॑ शड्भा राखी हवे काँहि ॥ *६ ॥ दिश्विंद दाप लगाजता 
देखी। संजम श्रद्धथा न हुवे धरिसेखी ॥ पर पूठ निनन्‍्दा करी कांप 
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शड्ग शझांणी॥ थयो गया शपराठा किवार । 
ऊ मिच्छामि दृद्धई घार ॥ १८ ॥ सणिनांध नां प्रवशुण 


गाया । बालि गणए प्‌ भाव शाया ॥ सुबिनातरा भाव 
फिरायो | दछु मिच्छामि दुछूद थायो ॥%॥ एवं गुरु पम उदार । 
दृश प्र शेदा दिल धार ॥ तेहलु मिन्छापि दुछूई सार । हिंच 
गक्का न राख | ॥ २० ॥ कसा झनमत्ते थी बेछा जानी 


दा छुदारंद छुदक्न ध्यानी ॥ तछु प्रशेशा सेवा कीध । थावों 
४ ह 


पमिच्छाम दृद्मई प्रसिद्ध ॥ विदर्गछा संदेह फूल मांहीं । 
पद राजी शारांन रखाही ॥ तेहतु जिशिव २ मोय । थावो 
फिल्छाये दृछ्द तोए ॥०॥ जिन शाज्ञा में धर्म न जारयों। 


धाषा दाहइर शव परखानयों ॥ हिन्ता कीयां धन कह्यो कोय । 
पादा ।पच्छाप दुकछद गाय ॥ २३॥ पेच जमेष्ठी नां गुन गाऊं। 
पडा फड (व #द्भधाड ॥ स्टाराशद छुखना हृद च्हाय । 
उपाय ॥ «४ ॥ घाह कम पवलो नित 
परपद। भय पागर पार उनर रुप! दूली दस पे प्रधम द्वार । वाल 
एगग बह ।बगार ॥ नए ॥ 


0, झाव्श रे दा? 
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सलय कोई मत राखज्यों ॥ एदेशी ॥ 

प्रतालोयण में करूं। शुद्ध परिणांमें होई रे ॥ भोज्ना 
बालक नींपरे । म्हांरी आतमां लेऊं धाई रे ॥ त्रता ॥ १॥ 
_ अश जीव गाहे वांधरों । वांध्या हुवे किण दीसो रें ॥ गहे था- 
वे घालीया । भअतिभार घाल्या करि रीतो रे ॥ घावी मिच्छा- 
मि दुककई तेहनूं ॥ २ ॥ चामडी छेदी शख्र थी | भात पाणी- 
नों विक्रेहा रे ॥ विन भपराधे आकूटी । हवा बुद्धि करी 
हरुयां प्राहो रे ॥ थावों ॥ ३२ ॥ भ्ान्न कूठा किए जीव रे । 
दिया हुवे किण वारो रे । छानी बात प्रकाश नें | कियो हुवे 
किणरो विगारो रे ॥ थावा ॥ ४ ॥ मृपा उपदेश दिया वाले । 
लेख कूडा लिया ताहयो रे ॥ राज पंचा मुख भागते । कटी 
साख भरायो रे ॥ थावो ॥ ५॥ थांपण मूपा ज्यों किया । 
इयादि मृषा वायो रे ॥ हान्प्ति कोतुहल थी कदा। फुन लोभ 
तगों बंध झायो रे ॥ थावो ॥ £ ॥ चोर तरणीं पर चोरियां । 
तान्लो तोड वदीतो ॥ परकूचियांद कारणें । चोर से करे होते 
4 प्रीतो ॥ थावो ॥ ७ ॥ वस्तु चोरी नीं लेई हुवे । वलि साभ 
दिया किणवारों रे ॥ अदल वदल कपटें करी ॥ किया राज 
विरुद्ध व्यापारो रे ॥ थवों ॥ ८ ॥ चाखी वस्तु दिखाय नें । 
बस्तु निक्कंत्री भापी रे ॥ लोभ तणें वप्त झयनें | खाद्य नांप' 
णां नांपी र॥ था ॥ ६ कै देव मनुष्य तिर्थच थी । देवाड्भना 
सड़ होई रे ॥ परखी भरने तियंचर्णी । मांठी नज़रां जोई र॥ 
॥ थाबो ॥ १० ॥ काल थोंडानी राखी थकी । कुशील मेयो_ 





् 





है 


| ३ 


रक्त होइ१ ४ हस्तकम्मादिक जोगसूं । पाप लागो हुवे काईर 
घावों ॥ ११ ॥ प्रपरिग्रह्दी बेश्यां प्रादितु | मिध्ुनादिफ भपि 
लाखीरे ॥ ठीज्र एरिणाममें सोवेयों । चत्तु कुशीले भांकीरे 
॥ घादों ॥ १५२ ॥ केला अनेक प्रकारसे । ख्ियादकसूं भावी 
रे । नांता ज्ञुगया प्रतणा । परन हपघरी पर णादीरे ॥ थानों॥ 
॥ १३ ॥ खतु बधु हविस्णप छुबरान । धन पानादिक म्हांगार 
कृष्माधातु द्वि चापद घणां ।मपाद उपरान्त बधायरे । थायो 
॥ २१४ ॥ दाल मलीये तीसरी ॥ काह घुर द्वार मक्ारार ॥ भागे 


दिस्‍्तार छ बाल घणु । सांमलतां ठद्धकारर ॥ न्ताप्षापण पे 
रूम ॥ १५ !! 


॥ दोहा ॥ 


शुणप्रव छ त्रण म्हांयर । यथा गशाक्ति प्रमाण । 
इ।पलागा[ हृश्त8४ | झानवगां तम्त जाण ॥ १ ॥ 
पु शा चाटा[ प्रपा। झादार या मुसख्पयास । 

५ गा तारय कण सम भाल वणा कशता प ॥ २ ॥ 
व्म्वानानों पान जप । बारम्व[र सभाल | 


5 ते शातम उन्नढा । प्रगठ पाय सुणपाल ॥ ३ ॥| 


दाल ॥ 








्् का 
8 


पाछा पयदावार ॥ विनराख। थूमी तणा | आहार कीयो 
पार्णी पींधोर ॥ २ ॥ सांचत श्राचत द्रव भोगष्या | वल्लि 
' गहणां बसख्यु सवायारे | यक अनक बला कोई | झआधिका भोगमें 
शायार॥ ल॥ 8 ॥ पंदर कम्गीदान सौ द या वलि झअनेरा पासोरे । 
मन वचन कायाकरी । अनुमोधा हुवे जासारे॥ ल॥ ४ ॥ कथा 
करा कद्प्पत।। भाड़ कुचप्टा काबार | बन अथ पापारभ 
किया। शस्त्र ती खा करथा सी वीरे ॥ ५ ॥ सामायकर्स कियु से । 
हानि कोतुहल अथायो रे । विनज्ो या विन पून्नीयां। तनचंचलतां 
सवाया र॥ ले ॥ ६ ॥ आया जिना पारा द्रव | भाषा साव- 
मे बोलीरे ॥ संसारेक कारण मे | मननीं लगाई श्रोज्ञीरे 
॥ ले १ ७ | साथधायक मर्याद थी शोछी करी हे त्हायोरे ॥ 
देव शुरु धर्ग तीवनां । अविनयामे चितल्यायोरे ॥ ले ॥ ८ ॥ 
'देशादगासी ने ब्रतक्े | ते नहीं सेयो भेबायोरे बस्तु श्रांमी 
सांगी धारली | आपोी पुद्गल शब्द जणावारे॥ नल ॥<॥ 
पोपध करता किश॒तथ । सेया सादग्र काप्मारे ॥ दिन जोयां 
वित पूंजीयां । फ़िरिया आमानें सामांरे ल॥ १० ॥ पश्ाचार 
पात्त अने भूमिका । उपग्रण सेका संथारारे ॥ सुपाडे लेहणा 
न कीधी हे । निन्‍दा विकया थी प्यागरे ले ॥ ११॥ शुद्ध 
साधु निग्रेथन | अम्रिय वचन जे भारूयार ॥ हेला निन्‍दा करि 
 तेहनी । आल अछतो दाख्यारे ॥ ले ॥ १९॥ चोदह प्रकार 
| में दानणों । भ्रसूझता दिक दीधेर ॥ स्व पर वृस्त किणभ- 
। बधर । साधुरें काजकाघार ॥ल॥ १२ ॥ भल्न मास वस्तु 
| सरचितप । बलि मचितथी हाक्योर 0 घणगपतो झाहार साधु 
नें। मांदाणी ढ्षरि मांख्योरे ॥ ले ॥ २१४ ॥ भांण बेठ मुनि 
| राजनी | भावना नहीं भाईरे | दान झाल्श थी नहिें दियो 
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आवक अमं विच्चार # [१६३]. 
शुद्ध मिलयां जोगवाइरे ॥ ले ॥१४ ॥ ये द्वादश ब्रतां तर्णी ॥ 


भालावणा करी सीधीरे ॥ जिन सिद्ध साधु साखंथी 0 झात- 
मे निर्मल फीघीरे ॥ ले ॥ १६ ॥ तेप शाचार द्वादश विंपे । 
शाथिग्रह त्याग झनेकारे ॥ तछु झनाचार सेब्या ह5 । बल- 
दीय गोप्पो विशेक्षोरे ॥ ले ॥ १५७ ॥ चौथी हाल काहे भद्दी। 
काग्मा पहइनो ये द्वारारे ॥ कहता छुणतां छुखलत्। आनन्द हपऋपा 
रार ॥ प्रधम द्वार इप जाणज्यों ॥ ५८॥ इति प्रथम द्वार 


| इलिस ॥| 


इम प्रषम ट्रार झुघार प्रातम ब्रत भालनवणा न कहीं ॥ 
ग्यूरीत जे श्रादक् सुद्धातप, कियां ग्राराधक सही ॥ लाग्यो 

का६ दोप तेहलुं, गुरू मुख प्रायश्चित सही ॥ तप भ्रात्नि से 
काए जाली, पॉालये प्रत ऊपमद्दी ॥ ९१॥ 


हि के 


धर 


हक 


कर अर घ्य 
0 अथ दुष्तर सब्यक बतारापरणुद्वार ॥ 
0 दाह ॥ 
शग्तपी ग्रहस्पाश्म्ण । सनेझ पाप उत्पन्न । 
रंग एरग्रत सत्पा | हजरयू ते दिन घन्न १ १ ॥ 


504 
एवं एगप समीप में । पर्णादत बढ सिया तेह । 
॥$ +% ५ ] छ्ज ए्त्प्ण । छज्ढ श्तु ध्‌ स्तर | न |! 


9 
74 
रे ० 

्थ्। 
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[ १६४ ] हैः श्राचक धस विचार ३ 


ए॥ १॥ ते कपेरुप भ्रारेजण हणयां ए.। राकया- छू. पापनां 
द्वारंक ॥ रागद्रेष ज्ुय कियां ए्‌ ३ निजगुने अगट डदारके ॥ 
॥ स ॥ २ ॥ लोकालोकर्नी वस्तुर्ना ए । जांया रहा सब भाव 
के । जिन नांप कर्मथी ए ॥ भ्रतिशय भरधिक अथायके । गावूं 
गुन -जहनां ए्‌ ॥ ३॥ नरसुर इन्द्रादिक वह ए। नरपति सारे 
सेवके ॥ कह गुन कि सगे ए। मोटा अभू देवापाते देवक॥ 
॥ या ॥.४॥ चोतीश अतिशय भोपता ए। पेंतीस वाणी 
वदीतके ॥ द्रादश .गुन भक्षा ए। भ्रष्टादश दोष रहेतके ॥गा॥ 
॥ ५ ॥ युद्ध साधु शुरु म्हांयरे ए। पंच समिति हुसियारके॥ 
परहात्रत पच पालता ए;। तीन गुप्ति धरप्यारक ॥ यहवा गुरू 
म्हांयरे ए॥ ६ ॥ च्यारकपाय निवारनें-ए । पास तेरा वो- 
लके ॥. प्ररिसह सहनमें ए.। सुर गिर जेम भ्रोलके ॥यहवा॥ 
॥ 9॥ सतरे.विध संजम धरा ए। पअ्सेजम सतरे टारके ॥ 
बावन भणाचार तजे ए। दोप वर्यांली परिहारके ॥ यहवा 
गुरु महांयं ए ॥ ८॥ धमम जिनेश्वर भाषियों ए। पभहिन्सा 
सुखक्ारके ॥ वलि जिन अंणमें ए। न होवे पाप लिगारके॥ 
धर्म शुद्ध भादरं ए ॥ € ॥ वलि दुरगाते पड़ितां जीवन ए । 
घारी गा ते धर्मके ॥ साधु आवकनु भलो ए। पालयां शिव 
मुख परमक ॥ घम ॥ १० ॥ त्रतम परम जाणु खरा ए। अन्रत 
झनथ मूलके ॥ दया प्रमुकम्पा भले ए। धर्म थी क भनुकूल 
के ॥ २२ ॥ करुणा मोह स्नेहनीं ए । किर्या पाप छुजाणखके ॥ 
प्रत्रतः सदादवियों ए। झधम कहा जगमाणक ४ धर्म १२॥ 
कगह कॉदव कपमने ए । बोंसराऊझ इंणवाग्के ॥ यथासाक्ति 
शादरुूपए +बतदव पचखार उदारक ही बम वी २३ ॥। पाहला 


ब्त चत जाविन ए। भाकुद न जांणक॑ हे हणवा बाद्ध करा 
तिजज्ज-ज- " अक्न् जल तत।तख।|ैा जा + ०5575 :::घ5घघ 5 


स्नान आते 
$#६ श्रावक धर्म विचार # [१६४ ] 


ए। मारण मरावश पचखाणके ॥ ब्रत हम भादरं ए ॥९॥7 
राज इंड लोक भांडवे ए । इसो मोटो कूंट परिहारक ॥ दूजा । 
प्रत जांणिय ए। करण जोग झुविचारक ॥ ब्त ॥ १५॥ 
दालो तोड़े परकुझ्लोसु ए। परधन चोरण नेमके ॥ करण : 
जोगें करी ए। तीलोब्रद करे येप्रक ॥ ब्रत ॥ १६ ॥ देव देवी . 
दि्यंचर्थी ए्‌। १रख्धी वेश्यां झादिके ॥ मनुष्य मनुष्यणी ए। 
चोधो मिघुन मर्यादके ॥ व्रत ॥ १७ ॥ पंचर्म पारिग्रहानूं करूं ' 
ए। यछा सक्ति प्रमाणक । नद विध के कक्षा ए॥ घन धानादिक : 
जांशक ॥ ह्रत ॥ *८ ॥ ऊंची चींदी तिरद्धी दिशाएं। जाब- . 
ण राखी जहके ॥ उपरान्त जायनें ए। पंच भाश्रव पचणेहके 
॥ व्रत | १७ | उपभोगने परिभोगमे ए। भाव छे छब्बोंस 
दोलक ॥ याग किए तिके ए। सातमुं ब्रत झमोलके ॥न्रता। 
॥ २५ ॥ प्राठमें झ्नएे दंढनां ए। यागं करे जावज्जीवके 0 
ध्यार प्रकारनां ए। कहा पाप प्रतीवके ॥ द्रत॥ २२-॥ 
एामाहदा नदयूं दर ए। दशा सदर जांनके ॥ पोसों बते ज्ञा- 
र्स्‌ ए१८ रिसू सापान द दानक ॥ च्रद ॥ २२॥ ठाल भंत्ा 


प्‌ एक ए। शझार्या छु दुजा ट्वरारक ॥ श्रावक शुभ भाषस 
९ झाराए घर प्पारके ॥ परत ॥ २३ ॥ 


| प्लस ॥ 
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फट ४ +++-++++त+>>त>5तह80.00..0ह8ह._.. 


[१६६ श्राचक धर्म विचार 
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॥ अथ ताजा समापन हार ॥ 
॥ दांहा ॥ 


त्रतधारक भव्रि शुद्धपन | खमत खामनां सार 0 
आतम किपकरे । आखूते आधिकार॥ १ ॥ सरल परे बच का- 
यहूँ । मनथी कपट निवार नमन भाव दिल झाशणिनें ॥ समा- 
विय तजलार ॥ २ ॥ 


॥ हाल छट्टा ॥ 
संभव साहिब समरिये ॥ एदेशी ॥ 


सात लाख योनि महीघरा ॥ सातलाख भ्रप्प पांसीनी जो 
खिके । सातलाख तेऊ पअ्रग्नमिती । | वायू पिण इतनी कहीगो- 
शिक्रे। खमंत खामनां तेहथी ॥ १॥ यक जीव इक ततु 
मही । तेह प्रयेक वनस्पति कायके॥ दशालख योनी जिन 
कही । चोदः लख साधारण तायके ॥ खमत ॥ २॥ जीत 
झनन्ता येकसा । येक शरीरपें रह्मा तिण न्यायके ॥ लीलण 
फूलण पझादिम । जर्माकंद अकूरा माँपके ॥ खमत ॥ 
उत्तम बादर विहुं परे । क्रोध भाव शारुया हुवे कीयके || 
क्‍ २ म्हांयर । पिच्छाए दुककई छ भवलोंवक ॥खमत॥ 
॥ ४ ॥ वादर पांचू कायन । हणा हणाई (चजपर काजक ॥ 
अनुवोदी हणतां प्रते । ते तिहुँ नोग भालोवूं आजक ।खमत। 
॥ 9 ॥ लट गिनोला वेंद्री । कोडादिक तेंद्री नां जीपक ॥ 

खटमल प्रभुख विशासिया | कलछुप भाव करि पारी रोबक / 
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विच्छू भसुख हृणया 
वें सोयके ॥ ये तिहूं वेछन्द्री वर्ण] । याना सख जाणां दाय 


॥ समत ॥ ६ ॥ माोखा माछर चारनन्‍्द्रा 


क्र कि 


गए ॥ खमत ॥ ७ ॥ रह्ृप्रभा। जाबव तमतमा । सात नरक 


27 


| अफबनक 
| 
॒ 


० 7) 
धर जप 


पक दाद 


है. 03 


परीया महक्के ॥ च्यार लाख योनि तेहना। तास खमावूं 
रह पणाइके ॥ खमत ॥ ८ ॥ च्यार प्रकार देवता । शुबन 
न्तरछुविचारक ॥ योतपी झन विमानका । चिह्‌ लख 

| बोहि छणों प्धिक्तारक्के ॥ खपत ॥ < ॥ द्वेप भाव किस झा 
पर । झारया हत बल कलुप परिणामक । तास खपायूं भन्ती 
पर्‌ ॥ झमज्या तुम्हू देवा झमिरामक ॥ खमत ॥ १० ॥ तुये 
लाए [तयचना । जलचरम मच्छा।देक भाणुक ॥ यथलचर 
पलप चालता। हाती भ्रत्थादिक बहु प्रांणके ॥ खत ॥२॥। 
टर्पर एस रू गति करें। शप्रादिक वल्लि विवध प्रक्ारके ॥ 
भुनपर इन्द्र श्रादि हूँ । तासु खगावूं तन चित खारके ।खमता। 
॥ *« 0 गपन प्राझाश करे तसु । खचर परी कहिजे ज्ासके। 
एप केलुइन दिका करी । हरुपा हणाया हुवे वलि तासकै ॥ 
॥ रुपये ॥ १६ ॥ पांच भेद दिवच ये। पन विमना इन्द्रिय धर 
घक ॥ सर प्रतद तीन जोग सूं । खपत खापनां करे तज 
एके संगत ॥ कट । चांद लख यान पतुपना । सूत्र 
| पे शाप लिनन्तयक्त ॥ तु मल मृशा[ददिद्त महं  छमृर्म 


धन 
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ब रे | 4६९ || $ म्त्त || प्र ॥ र्प्‌ च््ा 4] गये 
हे नह ३ (|| 
3 । रासी लज क्‍ 
| व ध्यागा के रएजुणा राभक ॥ दारम्दार ते सब पते | ख- 

॥ 
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कंरी कर जोढने | पन शुद्ध थी खमाज्यो अपराधके ॥ भव भव 
शरणों तुम तणों। तिणसेु थाने परम समायिके ॥ खमत ॥ |. 
॥ १८ ॥ दूनेपद धिद्ध सुख करू । पूर्त प्रयोग गाते परिणा- 
सके ॥ स्वास्थ प्िद्ध थी अछे । द्रादश योजन इसी प्रभाः 
नांमके ॥ खप्त ! १६॥ त थी -ऊद्ध॑ लोकान्तके । गाऊं 
इकरे छट्टे भागक ॥ पनन्‍्त गुणी तुम्ह जसी वस्या । हित 
पायो में तुप तणों मागके ॥ खमत ॥ २० ॥ जे कोई जांण 
भ्रजाणंतां । भाशातनां हुई तामु खमायके ॥ आंवण तिहां सन 
लग रहो । तुम सरिषों तुम जपियां थायके ॥ खमत ॥ २१९ ॥ 
झ्राचारण ताज पंदे । सम्यकत चर्णा तखां दातारकै ॥ शुद्ध 
प्ररुपणा जहनीं.। महा उपगारी पहा सुखकारके ॥खमत॥२२॥। 
उंबकाया गया वत्सलू। भणें भणावे निरमल ज्ञनके ॥ गणी |. 
झाणां न उलंघता । पाले पंच महात्रत मानके ॥खमत॥ २ शा 
दाता समकित चर्णारा | देश ब्नत पालू तु० जोगके ॥ ज॑ कोई 
जांण प्रजाणतां | भाशातना हुई विन उपयोगक ॥खमत।॥<४॥ 
शुद्ध साधु भदी द्वीप । पंचयाम नव कल्प विहारके ॥ निर- 
प्नोमी निर. लालची । जाचे दोष व्यांली टारके ॥|खमत॥२४॥ 
भिन्नगणम महा सुनी । साध्वियां सहु गुण भेडारक ॥ श्मिय 
बच तंसु द्रप थको । किये झविनप खमाऊं सारके ॥ खमत ॥ 
॥ २६ ॥ शुण विहुणा गण बा।हरा । ठटाला कर वाल श्रष्ट 
घारके ॥ तासु खमावूं भली परे । किण अवशरे कियो कछुप 
विचारके ॥ खयत ॥ रे७ ॥ मात पिता सुतने घुया । वानितम 
अगजन थी किण कालके ॥ वान्धव न्‍्याती गोती स॑ । मित्र भर 
पिन्र पहु सपभालके ॥ खपत ॥ रप्प्या नोकर चाकरदाप्त थी | 





दामीनें वलि तसु भंग जातके ॥ जो कोई जांण प्रजाणतां । 
ख पर वत्त वच कट्ठु झारुयातक ॥ खपत ॥ २६॥ कप 
पात माया करी | लोभपकी दिया भछ्ता झालके ॥ सहु से- | 
पारी नीवर्से। खमत्त खापना श्राधिक रसालके ॥खमता।३ ०॥ 
निज दी पुत्र पुत्री । हित शिक्ता दतां किए बारके ॥ कर- 
हा वचन कहा हुतं । कारण घरनां करावण सारके ॥छमता। | 
॥ ३१ ॥ नाम सेईने जुत्रा जुबा | सत्र भणीं इम खेगत खंमा- 

येक ॥ मन बच काणा ई करी । दविल्लम मच्छर भाव पिटायके | 
॥ खपत ॥ शेर ॥ धरम जिनेर भाषियों। पायो इस भनमें 
प्राधइपालक ॥ पघध्न मत्र सकेर्ट केटं । ताप प्रशं।द पल था । 
लक ॥ खमद खामना इप करे ॥ ६३ ॥ तीजे द्वार आराधना । 
खमादिय कही छंट्टी दालके ॥ पझाराधक पे पाविय । जिन 
पच रहाममा नयण निद्ालके। खमत खापना इमें करै।३४।।३वि। 


५ बलश॥ 


. एप ८दपत खायन परहाहिं पावन, विंपल शायन नित धरे । 
६ शय णपाद छुण छुणाव, झात्म हन चित मुख करे ॥ 
भी जिन'यर मएाराह भव दि, पाज कान सेयां मरे. । 
है श्राप गरार मु श्ञाद गुण युत झवही प्रानन्द निजघरे २. 


+। आय चत॒थ द्वारम ॥ 
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॥ दाल ॥ 


इण अवसर पनमा आते तथा सेव झुनी नी कीने । सेवा- 
_ ] # 3 /5 ढक 
| बेछत सी भेजी ॥ एदेशी॥ 


प्रतकर तूं श्रावक्ष पाप । जिन धर्म घिर चित थापजी ॥ 
॥म॥ ₹ ॥ पहलो अ्रध ग्राणातिपात | दूनो अ्रथ मृपा वा- 
तेजी ॥ 'म ॥ २ ॥ तीजी अप अदत्ता दाने । चोंपो अ्रध मिघुन 
सुनानजा ॥ म ॥ ३॥ पंचम अपध जे घन धान । छद्रा भव 
क्रोध बखानंजी ॥ मे ॥ ४ ॥ सातमूं अथ छे अ्रभिमाने । भ्रष्टम 
माया कपट तोफानंजी ॥ मे ॥ ४॥ नवमूं लोभ निवारों । 
दशम राग परिहाराजी ॥ व ॥ ६ ॥ इज्ञारसु द्वेप न धरिवों । 
बारसुं कलद् न करिवोजी ॥ मं ॥ ७ ॥ अ्रवारूपान न दीजे । 
पर परिवाद न कीजजी ॥ मं ॥ ८ ॥ संजमथी प्रराति ल्यवे ! 
असंजपम रति मन भावेजी ॥ मे ॥ €॥ ये पाव सोलमूं ठाडो। 
रति अराते दोन छांडोजी ॥म॥१ ०। कपट सहित झूठ बोले । 
“संतरमुं माया स्पा ओलेजी ॥-म॥ "१२ ॥ भठारमूं अध भ्रति 
"भारी । मिथ्या दरशन सल्य विचारीजी ॥ म ॥ १४ ॥ ये पाप 
'झठारा जाएी। याने परहर उत्तम प्राणीणी ॥ प्र ॥ १३ ॥ 
छोंठटणरी पनसा राख | ते शिव सुख मेलदी चाखजी ॥ मे ॥ 
॥ १४ ॥ चोथे द्वार इस भाव-। अत सम पाप बासरावज[ ॥ 


मगर ९४ ॥ 
| )। कलश || 


. . चोधे द्वार भराधनां वह्यों। पापने वोसरायवों ॥| कियां 


पाप भति दुःख परभवे । इप जीवनें समझायवों ॥ धन संत 
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तंत महेत सींका । पापों रजदालता ॥ निज भ्रातम सम पर 
प्राणि जाणी । पंच महात्रत पाक्षता ॥ १॥ इति ॥ 


ग्रथ पूंचर्म श्रण 


दाह । 


है 


पंचप द्वार पारा, मत्रम शरणां च्यार ॥ 
शरिदंत शिद्धू राहु दलि, भिन भाषित घर्म सार॥१॥ 
शरणां थी पुख सपने, दुःख दारिद्र पुलाय । 
दिप्म पिंट पकट कट, मत वान्छित मिलणाय ॥शा। 


(५ छल ॥ 
प्रभू बाझु पुज्य मजले प्राणी ॥ एदेशी ॥ 


यम शरण शारबनत दवा | यारा सरनर सह सार ..स- 

श ॥ घरणा ठघलनी घलिहारी। मुझ शरण भरिहंत तख 

( मरण | लाह केवल भविजन 

पद्याष्या। है ध्यार तीरफनां राखारी ॥ सम ॥ २॥ फिटक, 

पते ६ चका । साए शाइव पर्मतां एदमी। श्ररिन्पा 

४४ एा। ६१०) ॥ झू ॥ ४॥ हम धाशाक्ष भलो सहोदे। श्र- 
। 


+ 
३७३ ए ४ ब्ए रब[८ 


दो 


भारी ॥ $॥ गे कप रप छरी 


॥ ९ ॥3- ४ शा टावर रत >याप २४7७7४च८ 
5) एप्प दृर्णा सुगोदेत झनुकार । मुर 
| 
4 ६ $ 8: ४६२) ॥ जि 8 || शालन्म्त कल न दर्शन भार ! 
७ हा 5 प्र क 0.३० 3] 


हटा | 
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ह लया 4 बात राम प्रभु गुणघारा ॥ मु ॥ 3 ॥ आठ महा प्र- 


तिहारज छाजे । दांणी गुण पणवीश करी गाजे | चौतीस भति- 
। शय छुविचारी ॥ मु ॥८।॥ त्रिगढ़ा विच मभूजी सोहदे । 
। चिंदू मुख चिहूं दिशमें मन म्होब्े । समोवसरख रचनां मारी ॥ 
| ॥ मु ॥ ६॥ ने भ्रष्ठ कर्म ने नांग करी। यक समय मांहि 
। शिव रमण बरी | थया सिद्ध निरंजन अविकारी ॥ मु॥ १०॥ 
॥ झजोांगी भभोगी भविनाती । अनन्त भातपिक सुख सुविला- 
सी ।। जिके भावागपन दियो टारी । मुझ सरणों सिद्ध तणों 
भारी ॥ ११ ॥ निव्रद कठिन ज़ कर्म दही । वलि ज्ञान कृपा 
करि मुक्ति लही । झठ गुण भतिशय यक्तीस सांरी ॥ मु ॥ 
॥ १२॥ तीन काल तणां सुर सुख लहिये। तमु भनन्त 

बारंगणा फुन दईये | तेंहथी भनन्‍्त गुणों सुख हैं सारी ॥मु॥ 
+ ॥ १३ ॥ तीज़ों शरणों मन भावों । साधू साध्वियानों मुझ 
| थावों ॥ पंच सुमरातिं महा प्रतघारी । मुझ शरणों साथां तणों 
| भारी ॥ १४ ॥ वर्यांलीस दोष तज झाहार छवे । हित शि- 
| ज्ञा भविजन नें देहे । पाले संजम सतरे प्रकारी ॥ सु ॥१श॥ 
| पॉडलानां पांच दोप टाले। तिक्षे राव रंक सहु सम भाले । 
विएय इन्द्रियां नां पारेहारी ॥ मु ॥ १६॥ दुष्ट भस्व पन जीत 
+ लियो । वलि केंद्रप मनथी. दूर कियों । आप तरे पर नें तारी 
| ॥ सु ॥ १७ ॥ निन्‍दा प्रशंसा में सम भाषे । राम द्वेप किणही 
पर नहिं ल्याबै ॥ भोग तजी थया बह्मचारी ॥ मु ॥ १८॥ 
| दुःख नरक नि्ोद थकी डरता । तजी स्नेह नवे करप विहार 
| करता। ते सुविनीत गुरू झाज्ञा कारी ॥ मु ॥ १४॥ केपल 
| ज्ञानी जे धप कहो । तेहीं संवर निरणरा मांहि रहां॥ कम 


| कटे ने रुके सारी । . झुक शरणों धर्म त्ों भारी .॥ २० ॥ | 
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जन झाह्ा पांधहि धय प्रखे। जिके दुरगाते पड़ती ने धार 
५ रखे । ब्रत धर्म भन्नत दुःख कारी ॥ मु ॥ २९ ॥ दान छुपात्र 

एुद्ध प्रगंट । पार्ल्या सेलम तप्थी पाप कट । भव श्रमण भट 
बरे शिद नारी ॥ मु ॥२शा। एम ध्यार शरणां जानते प्याव। 
रशग घोग निणार नाई घाव । ये दाल भाठमा जयकारा। ॥ 





/॥मु॥ 

। ( कूलश ॥ 

! ० ७. ु कि हक 

/ ज्षपसार यार उदार शरणां, विश्नहरणा ये कहा । मुख 
। कार पर उपगारि श्रावक तणे मनमें वस्त रहता ॥ प्रंघटार खार 
। निदार भदि ते धार बिहूँ दिध शरणकों। संसार गार असार 
। पारावार मददणि तरणकों ॥ १॥ हति ॥ ु 

। । अथ हड्टो दुक्ृत निन्‍्दा हार ॥ 

|! 

४ एकूदर्नी निग्दा करे, छाट्टा! द्वार दिपह । 

४ पुकम्म किया करारिया, त सह याद करेंह ॥ २१ ॥ 

! पाते एदारष्ण जीवन, राग ट्रंप एप झांण। 

| (| पथ धनपदाया एनन्दा ततनी जांण॥ २ ॥ 

। 

हाल नवमी ॥ 

|] 

। हि। झादर घर रागा रदेशी । 

|. मेरे भर शम्सि मिड गुए गधियों, रपियो प्र: 
मा या मांहि। 


| 
ननननननननी+ ०0 मेने बंध निन्‍्ट 


6 [हकुत 
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नन्‍द॒धार अहल्लाद्‌ ॥ ९ ॥ खोटा दव खाटा गुरु सव्या । वाले 
वारथा कूधपम । वामे भररम्वर देखी तहनु नप्ियों शमाशम ॥ 
॥ दुःकृत ॥ २॥ अन्य बंद कृत शास्त्र वांचिया श्रद्धा विरुद्धाव 
चार। धशुद्ध भरपन करी कुपंगे। त निन्‍्दू धर प्यार ॥ दुकृत ॥| 
३॥ हिन्सा भांही बम जाशियों। नांगरयों दोप लिगार ॥ 
भागल अष्टरी संगत छैती ग्रारंभ किया अपार ॥ दुकृत ॥४॥ 
शुद्ध साधु नां गए €ी वाहर । निकलिया ज दास ॥ धम जाण 
अशणा दिकदरोपों ॥ इलि नमस्कार कियो जास ॥इक्ृत) ५॥ 
दान कुपात्रा न धर्म शाणा दया हुवे जे काय ॥ इच्छा असन- 
मे जीतवनी । थावो मिच्छा।मे दुक्कडंमोय ॥ दुकृत ॥६।॥ स्नेहराग 
अनुकंपाकरि के । जिन धम जाएयों होय ॥ पत्नत सेतां भरने 
सेवाता। श्रध्यों थम सु सोय ॥ दुकृत ॥ ७ ॥ बीतरागनूं निस्‍ने- 
ही मारग । ढांक्यों हुबे किणवार ॥ कुपारगर्ने मगट जकीधो । 
ते निन्‍्दू धरप्यार ॥ दुःकृत ॥ ८ ॥ इंगालिक कम्मादिक पंद- 
रा । सेव्या कृम्पदान ॥ निज पर अथ कुकारज कीघा।ली- 
धा घदत्ता दान ॥ दुकुब ॥ ६॥ आाह्षप्त करी उधाडदा रा 
खूया | घृत शादि रशनां ठाप ॥ धार्णी प्रमुख में जतु पीला- 
| व्या । किया निन्दर्नीक जे कांम ॥ दुकृत-॥ ३२० ॥ खान 
। खुदाई भूमि फ़डाई । ढोल्या भणगल नीर ॥ येत्र घटी ऊपल 
| मूशल दिक | करता नहिं जाणएी पर पीर ॥ दुछृत ॥ ११ ॥ 
पहा भारभ कारे जीव विराध्या । वोल्या मवावाद ॥ पर दाह 
दीधी चोरी कीधी । सेव्या मिथुन उनमाद ॥ दुझृत ॥ १३ ॥ 
परिग्रहा मांहि लिप्त रहो चित । कीधो क्रोध विशेख ॥ मान 
| मायानें लोभथकी में । किया रागने द्वेख ॥ दुकृत ॥ १३ ॥ 
दुष्ट पारणामा जराजावान । पाँणा माह टवाय ॥ हांप का- 
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तुहल झरि मन हरख्यों । राख्या थापण मांसा साथ ॥ दुकृत 
॥ १४ क॒प्ताई प्रसुखरा भत्र में मार्था । अस्त माणी दन रात ॥ 
भादे चसाब्या सगट ऊद्यादेक । लालच घी करा घात ॥ दुद्धे 
त्‌॥ ९४ ॥न्‍्पायालय पे दहाकप होके । किया भाषक भन्‍्या- 

॥ पत्त॒पात घर करे पंचायत । कुदी साख भराय ॥दुझूत॥ 
॥ १६ ॥ हाथ पकाव्या कुभारतनें सव | तेली भव में तेत्न ॥ 
माली भव में दत्त विणास्या । रांगण भव रलापेल॥ दुकुत ॥ 
॥ १७ ॥ हिम्त्क जीव भ्रिह मगादिक ।, खेली तास सिकार ॥ 
पद्म मांसनां भत्तण कीघा । पिया गाना छुलफा धार ॥ दुकू- | 
ते ॥ १८ ॥ विनजोयां दिनपूर्ज्या घण । वाल्या चूल्हा मांह॥ |. 
लट्ट गिनोला घुण इल्यादिक । विराधिया हुवे ताहे ॥ दुकुृत । 
॥ १३ ॥ एरदाद दीधी कलह लगाव्या | घातकरी विश्वास ॥ | 
गण गलाव्ण मेत्रपदाव्या ।(दसीकरणादिक जास ॥दुककत॥२०॥ 
श॒णवंदानां शुण नहीं गमियां । दया अछता आल । संत स- 
प्यारी निन्‍्दा की पी | मच्छर भाव भानल दुकुत ॥0२१॥ 
पच शाश्षद्र सण्ष सवाया। ठिपारहिज पाप झअठार ॥ इणभव 
80 कोण । पादो जिबिप पृक्ार ॥दुकुवा। २२॥ 
कक दम फारज हेहुलता नमन्‍्दा छट्ट ट्रार ॥ दल कर्मी 
४६ दशतिम । पावर साय धपार। दुद्त ।नन्‍्द परि भअरक्षाद्र 
॥ * «५ कै छह 


जन्‍म > 


लता 

न 

१ 

न फू 
र। 

शः 

अभि यकर- 

न 
अमान्‍सा 


अर हा ४ ध जा 5 अआाश्श या पापव ॥ 
व 230 हम लक कक इशादीय।ज किया 
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सावध काय्य तह॒ता नन्‍्दना कारय बल! | शुभकाय्य भक्ष भाव 
आाचारय | जम थावरगरद्धा ॥ ० .॥ 


॥ हात पष्टप द्वार 


॥ अथ सप्तम सुकृत अनुमीदनाहार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तप उपदासादिककिया ) अत संवर सुखआर ! 
सुकृतनी भनुमोदनां । सफ्तम द्वार मार ॥१॥ 
'जिनमागे शुद्ध निग्मलो | समाकित चरण उदार । 
ज्ञान दरशन चारित्र तप । ते अनुमादूँ सार ॥२॥ 


॥ हाल दशमी ॥ 





नींद शी हो नाह निवारिय ॥ एदेशी ॥ 


नो जीयके ॥ भनेरा पास मे हृण।वज्यों । भ्रनुमोदयां हो लागे 
पाप अतीवके ॥ करो जिन धर्मनी झनुभोद्नां ॥ १ ॥ भोजन 
विवध प्रकारनां । भ्ारंभ किया हो निपने के तायके ॥ हां 
कार्यारी हिन्सा हुत । ते मोगवियां हो किखित धर्म न धाप 
के ॥ करो ॥ २ ॥ जो खासा पीखां में धम हुवे । तो आवक ते 
शर्ते हो यार्पां पाप पेडूरके ॥ वाले दूजांने साग करातेयां 

अनुपोदयां हो लागे अप मरपूरके ॥ करो ॥ हे 0 सर्वे तरतता 

| साधू भला ते टाली हो वाकी खेसारी जीवके । बांरा खाल 


ड़ 
है 
श्री तीर्थ पाति इम उधादेस्यो । मत हणज्या हा छक्काय 
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पीणों दक्षि पदुरणा । सर्व झन्नत भे हो जाणा दुरमगात सावक 
॥ करो ॥ ४ ॥ सावध खोदा जाशेने । मुनी साग्या हा. काप 
भोगादि सोधके ॥ ते सावद ग्रच्स्य कियां । तिणा पाह छ 
परम पुम्य किम होयके ॥ करा ॥ ४ ॥ हमांहज मूषा वालया 
दोन(व्यां हो. भतुपादयों बकेक ॥ झदत्त मंघुन सावयों । स- 
बायां हो घाते छत में छेक के ॥ करा ॥ &६ ॥ वाल पचमू झ- 
प्रव परिगरो । ते राख्यां हो पाप लागे & सायक ॥_ते दा 
ने दर्या दवादियां।मला जाएया हा पत जाशा धरम कोयक ॥ 
रूगे ॥ ७ ॥ ये पांचू यास्या में घर छे ॥-ता सबता हा 

शभ को बेघायके ॥ झवग से सेदायां भनुषादयाँ..। तेनू 
झरणां हो यक परिषा घाव के है करो ॥ ऊ ॥ दशम श्र 
४ जिनवशों । आश्रद छांद्याँ हा शी ज़नजारा .ध१ के के 
एस शब्द जे भालख्ये १ तेही जाग हा इण बातरा मैपक ॥ 
करा ॥ € ४ का पाता दर्या माता हुद ॥ ते नाई जाग हा 
प्री छत रप ना बाद रे | जज धप शपमे ने आलनसर्पा। त्ख[ू र 
ए7 मभे हा गाभया पार प्थ्णूत्क ॥ करा ॥ १० के खा सु- 
गतणा घड़े युक्त भ।तण ने सुझ हा भाए अ्री जिनराज 
4. | झाऊ गा गू शणलगों कागोी | हम इसादिक्क हो पठ बॉल 






० 


पदाश के ॥ करा 0 ११ ॥ शणशुद्ध प्र्यण छांडन । शुद्ध 


भ ॒ > भ्ज्छ् कई ्् ! हे न हि धर ] 
! (६ पु रे! किन शाहा मे इम कात रस्णों बेछयो स्व पर तप 
हैँ ४ ०. ४5 ८ ४६ पट ध। 
* ५:०५ ५: एफ जाय सर 0५ पे: न्य्न ञ 5 
; ५ || हे | |] ४६४ १६९६६ ७ भाप प्प द्‌; |] म््त्रपू । १४२ || यु 
्‌। है 06 ८० कर #ेतए धद्या अल 3० अमकममब शी बरयक न्> 
! कल हे ] 00 ९१३ ) भरा छ्द्ा नग्दाने जहा- 
हैं हु कक: जक व का ्ऊ 
रह 5 जा छाए अब फराटेरर लव 
। 5 मरा हापज, ) साया रा चअलुपादू ने 
| रे पे डर नर |] | ए् [ ड़ श्र टी न कम हि कर न ० 
कि, ४ टुरछझ श््क्ष कक “अब की अब 
। 5 कप हर से हायात्या। उबज्स्ा 
| हि | हू कक 5 
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अझनुमाद हो विनय करि नमस्कार के ॥ करो ॥ १७ ॥ साधा- 
| ईक पोसा किया । छहूं आवश्यक हो किया कालों काल के ॥ 
उद्यम किया जिन धम में । पनुमोद हो पाल्या त्रत रसालके॥ 
करो ॥ १४ ॥ निरदोप दान छुपाने । दियो देवायो हो 
भलो जाययों जेहके । तेहनीं करूं भ्रतुमोदनां । अलगी थातें 
हो कर्म रज खह के ॥ करो ॥ १६॥ दया भनुकम्पा जे करी। 
करावी हों भल्ली जाणीं तासके ॥ सजम जीवत वेछियों । 
मन बच काया हो भनुपोदूं जासके ॥ करो ॥ १७॥ शुद्ध 
साधु निश्वन्थ सें | में साणियों हो वारुं सरस वखानके॥ सत्र त- 
णां बच सांभल्‍या। भर्थ घारथा हो ते भतुमोदे वान के ॥ 
करो ॥ २८ ॥ दान शील तप भावना | में सेव्या हो सेवाया 
धारे चित्त के ॥ समकित दृह करि भासत्या ॥ भझनुमोदं हो 
ते परम पवित्त के ॥ करो ॥ १७ ॥ जिन शाशन अधिक दृढा 
वियो । वाले गाया हो गरणिनां गुण ग्राम के ॥ भ्रसन्त हपे 
धरि ऊचस्था । भतस मनसूं हो भनुमादे तांम के ॥ करो ॥ 
२० ॥ इसादिक छुकृत तणी । भनुमोदन हो येह सप्तम द्वार 
के ॥ आवक तन मनसें करे ॥ भानन्द था हो दशर्मी ढाल 
बिंचार के। करो ॥ २१ ॥ इति ॥ 


॥ कलश ॥ 


गाननद याष दु ख्‌ जावे छुस पाव धम सू।छजझ भावक 
भावे सुबुद्धि भाव द्रप मिटावै नर्मसूं ॥ इम जांण ब्रत पचर्साण 
कोज दान दाज पात्र च अब्नत तजी जे ब्रत पान्नाज फ्ारा 
धीने यात्र न ] *॥ 
ति सप्तम द्वार ॥ 
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+ अथ अषप्टस सावना हार ॥ 
॥ दाह ॥ 


धष्टम ट्रार भावता । भावे शआ्रावक सार । 

सशुभ फमे दूरा टल । पा सुख भपार ॥१॥ 
तन धन जादन कारमों। बादर कम विलाप । 

दुखा दिनकर तेहता ।तीन झवरपा थाय ॥२॥ 
दाभ भर्णो जल बविन्दुबो । जीतव जाणों तेम । 
(रण उत्तम नर वारियां। राखो धर से मेम हक 


| दाल इन्नारप्ती ॥ 


अपाप जिनष्वर प्रणमु नित बकर जाढर॥- एदंशी॥ |. 
पे दभाद निज भादम । रफ्िये नर चतुर सुजाणर ॥-|. 

सझ धातप मं गुण घणां । मत पर जुण मे सु. जांणरे . 

गत पर गुणा मे एज जांण आ्रादक उंण ग्राहिका । भावों 


शापेना येस इद्गररे ॥ १ ॥ ब्रनन्‍्त शान दरशन भन्ता | वले 
परत ६५ ्च्‌ 





वर्ण | किए 


॥ आ ॥ - 
॥ थेत। ॥ शा दे हन जे ६ । 

कक | ॥ *॥ य तनु जे है सामेयों । पविस मं भगुर घापरे॥ 
| । ह हल बहा [हए का पंप रहा ताभायर ॥ इस ॥ 
| ॥ भादो ४ हक इशम पे पी झहयां। मतों है 


रे । मर ्े नायर सायेनें। मगट बरसे मु ३७ 
--- एरेदाम हू स्यायिमे 


जज आी+5४७&क्‍.फ२०७७०ह२७०७३०२७७-७३-७०७--.२२३०क२९८+ सनक न-++ ++न-ेनगननकरी-७-+क»---००० केक) पूल्जक-भ००-०क-+> कप कनन ०. अ»०ज०3+नक»०.»ू०-का-म० 4००. 
- [२१०] # श्ावक्र धरम विचार १ 


धभुण खाहर ॥ गगट ॥ श्रा ॥ भादा ॥ ४.॥ मन॒प भंनम दर 
लभ लक्मा | झाज ज्चन्र पुन्य प्रमाणरे ॥ उत्तम कुल आय 
पनू । पाया आयु छुप- दीघ जांणर ॥ पाया ॥ श्रा ॥ भावो 
॥ & ॥ वन पराक्रम इन्द्रयां तणों । मिलयो सतगुरु नों सेयो- 
गर ॥ ता पिण धम्र करे नहीं। एहथो मूख सृह अयोगर ॥ 
एहबो ॥ श्रा ॥ भावों ॥ ७ ॥ पुन्न कल्नत्र परवार से । धन 
' धान पारिग्रह माहिर ॥ यू।छत मोहनी छाक मे । म्होँरो २ 
करे रंधों ताहिर ॥ म्हांरो २॥ श्रा ॥ भावों ॥ 5 ॥ य सहु 
स्वार्थनां सगा । पतलव विन न करे सारर॥ बेदन वेटव नहीं । 
पुत्रादिक ज॑ परिवारर ॥ पैत्रा ॥ श्रा ॥ भावों ॥६॥ पूर्व 
जहूवा वांधिया ।तेहवा उदय हुवे एन्य पापरे। सुख दुःख उप- 
जे जीवर | ते भोगत आप आपर १ ते भागव ॥ आा ॥ भावी [.. 
॥ ९० बदन उप शरार में । तण अवशर यम धवचारर ॥ 
वार प्रनंन्‍्ती :भोगंठ्या । दुःख नरक निगाद मझ्कारर ॥ दुःख 
॥' भरा भावा ॥१९॥ तेतीश सागर लागे सद्े। । दुःख सा- 
तमी नरक भनन्तरें | तो यह भपुष्यनां भव तणां। गई संप- 
किंचित हुन्तरें ॥ राइ ॥ आ्रा॥ भावा ॥ १२॥ जे भ॑ समाके- 
त-बिन कृया । पाली कष्ठ सल्लो वहु बाररे ॥ श्ातम काये 
। सरया नहीं । समकित विन नहीं भव पारर ॥ समकित ॥श्रा॥ 
| भात्रों ॥ १३ ॥ हिंद समाकित ब्रत पाविया । झायो रतन चि- 
| न्तायाशि हातरे ॥'तो येह वेइन समपणें । सह्यां साभ भरने 
| विख्यातरे ॥ सहला श्रा ॥ भावों ॥१४॥ कष्ट खर्म्या सम भाव 
| से ॥ टूटे अशुभ कम झध जालर ॥ उस्त तब जल वनन्‍्दु ज्या । 
| असम हुवे कंशो परम कृपालर ॥ भस्म हुब॥ आशा ॥ भावा ॥ 
॥॥ १ ५ ॥ सूको तूण पूलो आगे में। सिन्न पण दहतिम कपर ॥ | 


औरत ० 3० १ ६ /2२९ +०-१-०४--३४५-शकै ००० 
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पचपां भग विष कक्षो । इसमे नाणि किक ।जन घमर ॥ ३४ ॥ 
॥ थ्रा ॥ भावों ॥ १६ ॥ भरप॒काल दुःछ सहन था ॥ श्र 
पृर्पां समसुख मारे ॥ चरम निनन्‍द चांबासमों ॥ कं 
सायया प्रति सुविधालर ॥ कएू ॥ श्रा ॥ भाषे ॥ १७ १ बहू 
यू तीघ्र बदतां । सही चक्री सनत कुपारर ॥ सुाक्त गया 
कम जय करी । पाया प्ातमीक एुख सारर ॥ पाया ॥ श्रा ॥ 
भावों ॥ %८ ॥ घुने ज्ित करपी उदारन | लपे क४ ज॑ [ब- 
बंध प्रकारर ॥ ता थ्हां रपये वदनां सहभे उदय थ३ इण वार२॥ 
ः ॥ थ्रा ॥ भावों ॥ २ ॥ सम भाव भय"सयां ॥ । 
कम राशि तणू चक चूग्र ॥ किचेत्‌ काल में दुःख छद्ां 
पाँव पुग्गाद सुख भरपृरर ॥ पव ॥ झा ॥ भावा '॥ २० ॥ 
भातराग पांड।ण जगतिम । दुःख भोगे भज्ञानी जीवर ॥ तो 
/ एना कपकरदे ॥ देदन उपज्यां सदन भततबर ॥ बेदन ॥ 
॥ हट ॥ २१ ॥ नंद प्रहिनां गभोवास में । परवत् पायो क्‍ 
त्‌ २॥ ठा खबप ये बदत[। खापयां पर भू मे घर्णा 
गण ॥ झापमपो ॥ &। ॥ २० ॥ पुद्गल सुख ये पापनल्चा ॥ 
लए दार धननन्‍्त घथायरे ॥ गृष्य पणों तिण में रहां।पहे 
सा एदना शतरायर ॥ पढ़ ॥ श्रा ॥ भादो ॥ २३ ॥ भाते 
नहर ते। ध्णदा धर ध्यान दिल मांहिर ॥ आनेय अ- 
कं भारत । भार्या भर ५ पें दुःख नाहिरे ॥ भायां ॥ 


| ४ हारा ॥ #ह ] पर 
भेद व भझाया यकलोी। वां 
५ ४६) ४३२ ॥ दाह श्र हक 


* पुराने कई रहो. करा मममो भांण 





,>->कत 


| के ४ झा ॥ का ॥ भारा ॥ १४ श्प जाय!|। सुड़ नर 
है | एाइ की प है । 
' । + ३३ छतर प्रदारर ॥ प्यरर कपाय निवार न। 


४५ कह हु ए / एह्र 
रु ॥ इत्र ॥ छा ॥ अं 72 कश 05 88, 08 ॥ नद्द ॥ 


अब 
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कप 


'ज्या साधू पर्णा नहीं ग्रहिमको । ते! श्रावकरनां त्रत बाररे ॥ 


रे 


-तिर. भातिचार पालियां. थावे नेहा शिव सुख सारर ॥थावे॥ 
॥श्रा ॥ भावों ॥ २७ ॥ याग वेराग वधाविये | करिये उ- 


त्तम साधू नी सजरे ॥,लिन्‍्दा विकथा परहरी । छांडो क्षुद् 
भाव झहप्रवर ॥ छांदो ॥ श्रा ॥ भावों ॥र८ा॥। मतकरों पननूं 
ग़ारवों पायो बार भनन्त अपाररे ॥ सुख दुःख बहुल पावि- 
या | राखो चित समता सारर ॥ राखों ॥ श्रा ॥ भावों ॥ 
॥, २<.॥ घर भपूरे पावियों । मिली सदसुरु नीं णोगवायरे ॥ . 


तो दीक्ल करो कांई कारणों । रात दिवश ये योंही जायरे ॥ 


॥, रात ॥ आरा ॥ मावों ॥ ३० ॥ रोग जरा जिई्हा लगि नहीं। 


पाणी पहिलां थी बांधों पाजरे ॥ मित्र स्नेहीं ज्यो झापणां । 
देखो सानें पमे नुं सामरे ॥ देवों ॥ क्रा॥ भावों ॥ ३१ ॥ 


धर्म करंता जीवने । मत पाडों तिणर अतरायरे ॥ तेहनां फल 
कडुवा घण्णां । पाव भव- २ दुःख अथायरे ॥ पाव ॥ श्रा ॥ 


'मावो.॥.:३२.॥ इध जायणी शुण॒वंत ना । गायो गुण छ जे तेह 


म्हांगर ॥ अप्ठम द्वार ज्ञार मे ॥। घम करता त नहा पता 


यरे-॥ धर्म ॥-श्रा ॥ भावों ॥ ३३ ॥ इति ॥ 


 झनिय १ शशरण २ येकान्त ३ भावन, संसार ४ भन- 
न्‍त भू भशच दे भावनां। आश्रव ७ सवर ८ नरजरा < ऊुन 
लोकालोकनी ध्यावनां १० । धमे ११ ने वलि वांधबाज ३२ 


ये बारे भावना भाविय। फरणाम शुद्ध थिर भाव राखा। 


। साचत पाप पुलाबेय ॥ २ 


0 दाते भरष्टम द्वार 


भ्रावफ धर्म विचार नम पट कह), [२१३] 
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जथ नवमों अगाशंण हार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सापाणक पोसा करे | प्रतिक्रमणां शुभ ध्यात । 
समता रे कूसता । धन « त गुण वाने ॥१॥ 
कऋविपत तज मगदंत मल । रास द्वेप विहूं टार । 
सब पातम में गुण घयां । करिये उज्वल् सार ॥२॥ 
संचित पाप मिटायवा | छहल सवशर सार । 
नदमें द्वार काफ्के भसों | धणासणर्ू क्रधिकार ॥३॥ 


॥ दाल वारमों ॥ 


होता भाषण ने द६ निशक सु ॥ एदेशी ॥ - 

झगम्त मए रू पुदुगल भारपा। मीठा भाषण सपानोंरे॥ 
एक एक लोक घाद्ाण मदेशे । रार क्‍झगन्‍्त पिछानोरे ॥ धन 
परम गुणरत शयाशणशा थारे ॥ ९॥ प्नन्‍्त पुदगल लई पाछा 
एएया। भर ॥६ पायारार ॥ होह। चतन तुनन भूख न 
भागी । दृध्णा भाषक शपारार ॥ घन २ ॥२॥ सरप भाजन 
पने गंदा पा ण । दाल गन गशदों पांणीरे ॥ प्रभाव सर्प उत्यो 
४४, । प्रमाण कर एम जाएीरे ॥ घन २॥३॥ दिविघ 
एफ पिवजिररर भारसद। | प्षर रादोरगपन जायोंरे ॥ 
४|६ ६|२ ३४ रे 


,ज++नककजलनकत>+क जन सनक 





85 इशा। जाइकॉर शबारपर ॥ घन भा 
(5) "गाए द्र्र सजी | क प्रा में करियर ॥ 
। 75302. “$ :इर7 धर, मर 


न 


£ हज धएै ब्रादारज इचारि- 
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[२१४] . # श्रावक धम्म विचार # 


हन ऑनिन्न्‍्डललललके>ण>कलत हट >%- ०००० /++००००+०७४७७७०+००००००+-: 
'ल++>«०*++>न>-.. 


यर॥ दत २) २॥ भफ्रगाग खादम स्वादम प्रात तमने | 
शपशार जाशि पांणी परिहागरे॥ तृपा परिसह आय ऊप- 
ना । भ्राडिग रह सुविचारारे ॥ घन २॥ ६ ॥ मात तात घुत 
वेधव तरीया । इसादिक पर वारार ॥ हाट इत्ली वःग बगीचा। 
तेहथी स्नेह निवाररे ॥ धन २॥ 9॥ रतन करोड़या समय 
काया । सेहनें पिण बोंसराबेर ॥ सावध कारज नहिं करे ति- 
णप्त। धर ध्यान चित्त ध्यावरे ॥ धन २॥ ८॥ शझानन्द 
आवक कियों संघारों | पझ्वधि ज्ञान उपज्यों आइर ह छुपम 
कल्पे जाय ऊपने | येकावतारी धाइर ॥ घन २ ॥ € ॥ 
सम परिणामां कष्ट सद्यां थीं । कम निरजरा थाषरे ॥ संसार 
अ्रमणनूं छूद करे फुन । पुन्यरा थाट वेधावेरे ॥धन २॥१०॥ 
इण पर लोकनीं वेका न करतों | जीतव मरणे न चावर॥ काम 
भोगनी भाशा तजनें । गुग्यवत नां गुण गांवर ॥घन २॥१श॥ 
शित्र सुख सार्मी दृधी राख । रमण करे निन गुतमर.॥ पझातम 
सुख भाभिल पी श्रावक | सार न जांणे सुख पुन्ममर ॥धनर)। 
॥ २१२॥ नवमें द्वार 6 ले बारभा । कहल्च। भणशण आधकारर)॥ 
छेहने भवशर करे गुगणवंत श्रावक | पामे छुस प्रपारार ॥ 
धन .२॥ १३ .). ॥ इते ॥ 


| कलश ॥ 


झपार छुख शितर्ना कहा तिहाँ जन्म जरा मृत्यु नहीं 
नाँह रोग सागर भोग बेछा दष्ल दुशछा नई रहा ॥ जहा 
रपन है उपियोग केवल ज्ञान दर्शन में सह । सह ठत्य भव: 
ना जांगछे प्रभू मिद्ध लोकाग्र रही ॥ * ॥ 


काकबाणथाा है 





्म्ड्ड्मप्फ वि फलट 
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0 शथ्‌ देश हार ॥ 
! दोहा ॥ 


दशा ट्रा£ करे सही, पांच पढ| ते जाए ।. 
दिप्न मिंठ स्परण किया, तय घाके सु प५॥१॥ - 


दम हुसे भाणरिया, उवश्शया शणगार | 
धुत्तव कर इण पाचन, वेदणी जप जयकार हैश।) 


! दाल तेरमी ॥. .-- 


एना माय निरणण दे गंत सोर। तंथां भातत सुभाव 
शोलख करणी तु पाए भर जलताए ॥ एदेशी ॥ 


शम एश्याए बलि शुरू लब्प । प्रधस्त .भंला।शध्यव 

पाप ॥ श निशि श ध्याद दिल धरतां + कं पदेल खय. 
पाप ॥ केश ॥ सुगण जलन 0 जी पांरो झातप शुन प्रंदाण । 

१)ण शझन । छाएए हरी नरदार 0 ०५॥ जरर्ने सद्धाप 

९६ पा । एश्भ्‌र एश्पदे छार ॥ शण भोगिक छुर पदवी 
| प। एंट्रादिक एदतार ॥ हद्घादिस ॥ मु ॥ इंद्र! 0 जी 
| ६१६। घाहए ॥ ए्‌ ॥ जएप क्री रदकार ॥ २॥ पंद परप्रेष्ठ 
! रण पद शाएणए । दर दृष्ि गोपद्‌ ऊेए ॥ सीध्र परे तरिये 
। हु हेए ॥ एन ॥ मं ॥ फन ॥ 
३ ॥ दइहदा दराददाो दालक झा- 
र हर पांहि पेटो | 
४ ही पांरो॥ मु ॥ 





सकिनन+क सन कान कयकिलन-नमतन नमक नीतिगत ननन न नमन नमन न पनन+ नमन एन «५» फनन+-+नन+ 3» ++ कम» करन -नन+कनमननानन-+-+--भाट-20+०५...... टी 





'॥ [२१६] # शआाजक घम छिप्वार # 


कप अल नमन 5 पर नम पल लिन मन पपप 2 22: _+ ०६८ -7:०६ १-८० 22 ली 5 2 आकर अ मम अत 24077 कल अब 07: 


६ ब्रीषय ॥ है ॥ सतनवत्ता जे भालना नाग! । विण सुमस्यों नव 
| कार ॥ किचित छापे पुन्य उपायी । पांचमें कल्प श्रवतार॥ 
॥ प्राचवें ॥ सु ॥ पांच जी धांरो ॥ सु ॥ जांपेय ॥ ४ ४ शर्प 
तर्सी थयी पुस्प्नीं माला । श्रीनवकार प्रभाव ॥ औमती सती 
कीति लह भारी। उधय भर्ते सुख सार।त उभय ॥ म॒॥ 
| उश्चय भरते ॥ जी थांरो ॥ ग्रु ॥ लपिये ॥ € ॥ जहाज इूबंता 
| ऐेंठ समुद्रे | गुणियों श्री नवकार ॥ सहाय कियो सुर जहाज 
| उठादी । मेलदी येली पार ॥ मेलदी ॥ सु ॥ मलदी पेली पार 
| जी थांरो ॥ छु ॥ जापिये ॥ ७ ॥ श्री नपकारलुं स्मरण करता 
| दूर टसे जजाल ॥ वरी दुस्पन दायस सायण। नांश जाते 
| वत्काल ॥ नांश जाये ॥ सु ॥ नांश जावे ॥ जी घांरो ॥ सु ॥ 
| जपिये ॥ ८ ॥ समहह्ठी श्रावक गुणवंता । जे घुभरे नवकार ॥ 
| जहनां फलनुं कहिंयुं किस्युते । पायें भवल्नल पार ॥ पा्मे भ३- 
| लल पार ॥ छु | पामें॥ जी थांरो ॥ मु ॥ जपिय ४ €॥ 
| इम जारी स्परंण नित करिये। धरिये ध्ातम ध्यान ॥ निर- 
| वध करणी फुब झायरिये ॥ घुनियि श्रीजन वान ॥ झुनिय ॥ 
| सु॥ सुनिये ॥ जी धांरो ॥ छु ॥ जपिय ॥ १० ॥ निजपर 
। भाव विलोक यथा ॥ श्रद्ध दृव्य षट काय॥ झारंग छोड 
$ तोड भ्रघ धाती । शिव गाते नडी थाय ॥शिवासु॥१९॥ मच्छर 
| भाव तजी मित दूं तो । शुशवंतर्ना गुण माय 9 ज्ञाता सूत्र 
दिए जिन भाझुया ।! गात तोथकर बधाय-॥ गति ॥ छ ॥ यात्र 
| ही पाँरो ॥ सु॥ जपिय ॥ १५ ॥ श्री जिन शाशरा पंचम 
झरके । भिक्तु गर्णी सुद्ध दाय ॥ विदेध मर्याद बदि गण बसल 
| पिल्यंया तिमिर हटाय ॥ पित्थ्या 0 छु॥ प्ि ॥ जी थांरो ॥ 
छु ॥ जपिये ॥ १३ ॥ द्वितेये पाट भारी पाल गशाणिप। 
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हर 


| ग्रन्प दखाप ॥ लाखां ॥ छु ॥ झ्ाखां ॥ जी थांरो ॥ छु ॥ 
शापय ॥ १४) मा सप्त बघराज़ पंचमें | तम्तु पट घोशुक 
कादाय॥ बप्तव पठ श्री दालचेंद गण । दीघ हृष्ठी घुस डाय 
दये ॥ सु ॥ दीप ॥ थी शांगे ॥ मु ॥ जपिये ॥ २४ ॥ तेहने 
पार्ट वर्तपाल में | शोभत लिप जिवशय ॥ श्री श्री कालूराप 
गणीखर । प्रशम्यां पातिक जाय ॥ प्रणम्यं ॥ पु ॥ पण्य- 
गया ॥ जी धारो ॥ छु ॥ लपिय ॥ १६४॥ बेह जिन शोशन 
इखतु दाशन । ये गणनें गशिशय ॥ हो निश्ि सेवा करले 
भदिजन । पत पर पपरती उहाए ॥ पत ॥ पु॥ परत ॥ जी 
एरि ॥ हु ॥ जपिये ॥ १७ ॥ इश शाशन में रंक्ति रहे। सां- 
ते दर्द | देर पाप ॥ ऋद्धि हृद्धि थाने दुःख मिट जाये | 
३ सु धाप स्वाम मुझ | श्री क।- | 
/पक युलाव कह ॥ थयो झानन्द हर | 
॥ मु ॥ झानन्दा। जी धांरे ॥ पु 0 जपिय | 
पएंप भेपी । आता झर्चों छ 


रण शाय ॥ तेह्नु 
पद।य ॥ शासस्द 
0६ ॥ तह भादेशी 


ह न ॥-पून- | 
४ 5६ शात्र शास्ति मुद्रा । पृरणचंद तमान ॥ पूनम ॥ हु ॥ | 
एनग॥ ही एंसे ॥ 


पु ॥ जपिये ॥ २५ 
दोलद दंह जान ॥ 
र सरस रफान दांत ॥ 


- 9 के | 
॥ चपर तू सम च्चुं- | 
दोल॑तराय मुनि ये | 


श 
१8 9, 
पा हा भाप ) पा 
श्र ो 


० ।र६ 
$ 





$ कोईओ +% उले - ० |! 

। ह श॥ दांच ॥ जक्षी घांसे ! 
+ । आय ॥ । ॥ एंगशीमण पहत्तर सम्बत में। ले 
कह 8 कक त् कप ह 

। ५ हे +प रात द्ादिप आराश्न | शाह जर्पुर | 
जल आल | ल्किक । 

2 7 शक हि ह॥ ही झंरो ॥ ह.॥ जरिये 

आज का १ अं अर [7 | 


हि 
(रिश्यी श्रावक शर्म विचार + 


॥ कलश ॥ 


सुखदाण भाराधन करे इप, भविक मन उच्छाह ही। ते 
पाप एंकर निशेक टाले, ब्रत संभाल उमाह ही ॥ श्री कालू गणी 
महाराज मुनि शिरताज तासु प्ताय ही । कहे गुन्नाव निम 
गुन झाद प्रगंट, सरयां आनन्द थाय ही ॥ १ ॥ 


॥ इति दशावेध झ्राराधन ॥ 


॥ अथ स्वामा श्रा भाखनजा कृत ॥ 
- ॥ श्रावक ठण सज्काय ॥ 


७ जे ₹आ _ आ 0०जी «7 
॥ ककरर कुकला केलव ॥ एदेशी ॥ 


- मिन भिन जाणेरे श्रावक जीवने | जाणें भजीव पुन्य 
पापोजी ॥ आश्रवने जाणरे कम लगावतों । संबर दाल संता- 
पोजी.॥,मगदंत थारूयारे श्रावक यहवा ॥ १ ॥ निरजरा पा- 
हरें हीलो बेधनें। करणी करे तिण हेतोजी ॥ सुक्ति तर्णा छु- 
खजाएें साखता। उघदथा अभ्यन्तर नेतोजी ॥ थे ॥ ३ ॥ 
पोते परखेरे गुरुते भकल से । ध्रन्तरंग ज्ञान विचारोजी ॥ भेष 
देखी श्रावक भूले नहीं | दखे शुद्ध भ्ाचारोजी ॥ भ ॥ ३ ॥ 
ब्रतांनें जांगारे माला रतनां तर्णी । अन्त अनथे खाणोंजी ॥ 
रेणादेवी थी पिणये बूरी | यागे मांठी जाणोंनी ॥ थे ॥४॥ 
आदरिया ब्रत साधू मांहिला। ये म्हारे जिनधर्माजा ॥.सप 
रहा जे कांम संसारनां। दिखसु वेधवा जाए कर्मोजी ॥ मे ॥ 

॥५॥ शभावक जाणरे श्रीजिन आगन्या | जाणे घम्र झपमाजा। 
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बिग करणी में नह जिन आरन्या ॥ तो बंधता नाण कमाजा 
॥ भ॥ ६ ॥ परवो पाखाडियारों आवक नें कर ।. नाई कर 
हिगमे बाताजी ॥ नीची मश्तक क्रावक नौह कर । नह कर 
उबा हातोजी 0 भ॥७ ॥ अभ्रमायों किणरों लागे नहीं । 
नई करे कूदी ताणोजी ॥ धरम ठिकाशर कट वोले नहीं । 
प्र भ्रीज्षिन साीणशोजा १ भ ॥ ८ ऐ गुरुत दखर दाप लगा 
दवा । हो तुरत कर नीकालोजी ॥ लाला लोसारे कर ऊठे 
नही । प्रा (जन श्ाशनरी पालोनी ॥ भ ॥ ६ ॥ कछुगुरु बेद- 
नागो फन्न तिशां प्रोसेख । रूस भनन्तो कालोनी ॥ भागल 
गुर्सतें श्रावक देदे नहीं । भगष॑त बचत संभालोजी ॥भ।९ 
उगुझने मागार काला नागज्यू । करडो तिणरो हंकोजी, ॥ 
नुक्ति नगर्नां ते के धाइवी । चोड़े खोले निःशकोजी ॥ भ॑ ॥ 
| ५१ ॥ सुग दखाणर सापां आगले । येकाकी चित ल्‍या- 
बाज 0 साथ कई ले छुण सुण इलमे।पन रलियायत थायो- 
४0 ॥ भ ७५९० ॥ फटुणुरु बांदरे भले पत भावसुं ) नींचो. 
! भोण नपायाजा॥ तान प्रदकत्तर्णा द! कर जोडिसे | पंगर 


| "एक छगायाजी ॥५॥ १३ ॥ मा जातारे मुनिवर ज्यों, 
| द। हाएन पायोज्ती ॥ दिकपत घाबेरे मुनिवर देख- 


' की पीने दूर | र्मायाज्ञा । भ्‌ ॥ *४ ॥ दारा द्रतर ४ 


; ५ मा || न ) एन आच ० च आओ ». 
4 


ने भागाराजा।त पादे से सदाद झव- 


कु ््' 


४ लिगाराजी ॥ 
| 







| 
| 


भ्क्‌ 


! | ६ के (६ भ्न्‌ 


0३ पर हे 5 
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घांह भांयोजी। ॥ म॥ १७ ॥ जतला द्रव्य र लोका लोक 
में | जासें तिशरो न्‍्यायोजी ॥ द्र॒ण्य खन्न कालने वलि भाव 
छु। जाए गुण पयायाजा भे भ॥ "८ ॥ प्रासा मप्र न वात 
कहने | न करे कूडी वातोजी ॥ कूड कथन नाहे करे श्रीजि- 
नपती । नाह कर दगो ने घाताजी ॥ भ ॥ १६॥ भाद्ठा 
बील न बोल केहन । गुण कर गहर गंभाराजी ॥ चरचा कर 
तारे बिच वाले नहीं। जम छाली पीध नौरोजी ॥ म ॥१०॥ 
लोक छुरे बखाण साथां भागल। नहिे पा तिणमे बंदाजी ॥ 
कम घणां पलों समझ नहीं। नहीं कर क्रोधर्न खदाजी ॥ 
॥ मे ॥ श्रा ॥ २१ ॥ इति ॥ 


॥ ग्रथ जिन आणां धर्म स्तनम्‌ ॥ 
॥ राग आसावरी॥ 


. भविका जिन भाणां धम्र धारो। येतो मानों क्यो हमा- 
रोरे ॥ भविका जिन ॥ ए भांकडी ॥ 


श्री तीर्थ पति घप धुरंधर । जग वत्सल सुखकारों॥ 
झनम्त ज्ञान दरशन चारित्र धर । तेछुं कीज नमस्कारोर ॥ 
॥ भमविका ज़्िन० ॥ ३॥ ज्ञान दशन चारित्र तप नींका । 
मोत्त मार्ग ये च्यारो॥ श्रीजजन आया में चिई भ्राया । उत्रा- 
2 ध्ययन भ्रधिकारोरे ॥ भ॥ जिन० ॥ २ ॥ संबरने वलि नि- 
"बज़रारे | धर्म ये दोप प्रकारों ॥ ये भन्त रीत ग्राराध्यां चत- 
न । पा भव सु पारोरे ॥ भ ॥ जिन ० ॥ ३ ॥ पंच महा अत 
साधू-केरा । आवक नां अत बारो ॥ जिन झाणां में ये विहू 
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# श्रायक धम चिचार » [२२६१] 
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झापा | भारिरत रह गई न्यारोरे ॥ थे ॥ जिन ० ॥ ४ | सबब 
ब्रत धारी पेजती काहिए। शाविः्त पसंहाति घारा ॥ बता 


ब्रती प्रम्शापाशक । 6 द्रव लिद हांण ममारारे॥ भे ॥ 
॥ लिन० ॥ ५ क्षावक ना खाणों पीछो ते । साथद जोग 


न कि पक ही बे जद, हर शा जिम न 
टिक | जझावरत मे शाधकारा ॥ दददाह छृघगद्या रड़ा माह । 

कं कि शी ० ब् 
पट दख डर बारार ॥ भ्‌ ॥ जनव० ॥ >> ॥ झनम्छत राणा रे 


स्क 


प्रखर । सापगपा हल सारयोर ॥ ले ॥ लिन ० ॥ ऊ ॥ तेह धमम 
ना दाय भेद छ | दशदे कालिक गा । भहिन्सा है जि 
वर्तय्य ४ । तहाँ सेजप तए पघारारे ॥ भ॥ निन० ॥< ॥ 
एुगुग शापीप पिण यहिज दीनी । इागमरेस मिचारों ॥ 
शाप मद दारिए्ण शझाणां ६ । उ्यम शायां बागेरे ॥ भ ॥ 
॥ क्रम ० ॥ ० ॥ नरदगध काप्प पार मारा । एन मान 
फू घारों ॥ पादणश गाए शाहा छह शाए। 


राह ही 
हि 
53 
४५ 
कक 
ही] 
कि] 


लियारशर ॥ भ ॥ गन ० ॥ ६६ ॥ हरश शरद शण बाल ह- 
०० च्त हे बा ना काया भ्शप्ड द््त्क # 
ठुपादन ॥ येए ठाये एकबार ॥ छोालद शाहा दा दाग 
के श * की 
ज॑ | हुए शोर निखारोरे ॥ भे ॥ फिदप ।! ४०. बट चाह 
९ पता सा ्स हा नल 
धघए[एछ ६ । एम [छत 20 9॥ श्क्र [ हल दाता द्प््ट 
मै हे कक ६. ह। ३४ बा तन आप 
प्रसश्प्‌। एम भर एायार ह थे $ +भ्न५5 ६&857/#7 छा- 
&लाह दा छाए दाह ॥ भाए रिहा दिदारों ? शंद्गारत 
[झ, "प्् ५५ ! छाप प्‌ ० 4 $#, ३ ५ ६३ ०५ 3 २५७ 5 :६ 2 कप 
8 मल लक मन मय बी शक 
६६ शाह ने धदादाद रिशशरणर । ४ उ्म5 | १! 
दिल च्े 22 जय 2233, किक जनक 3३: पा 558 ा 42 ५0०५५ 
जा एंर ६२णा हाइ दा । हुए फांए हु दर #प धारण 
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; [२२२] £# ध्रावक धर्म विचार # 


गुशवन्तो का गुण गाई ने | अशुभ कम सव टारोरे ॥ मं ॥ 
॥ जिन० ॥ १६ ॥ निन्‍दा विकथा दर दी ने । सूत्र सुणों 
छुख कारा ॥ पण झाज़ा बाहर बम काहू न। प्रमव पमतनां 
| बिगारोरे ॥ भ्‌ ॥ जिन० ॥ १७ ॥ अ्रहिन्मा वर्म मखसे काहे 
नें। म करो हिन्सा प्रचारों ॥ हीणाचार्सक्षृत ग्रन्थ वांचक । 
झहलो जन्म मत हारोरे ॥ भ ॥ जिन० ॥ ९८८ ॥ टांम ठांम 
| जित आगम मांदी । भाज्ञा भ्रश्चिक उदारो ॥ घारो जिन आाणां 
'धप्त बींको ॥ गुल्ाव कहे सुख कारोरे ॥मनिन ० १ इति। 


॥ जथ जिनमार्गसतवनम ॥ 
॥ गग उजाक में ॥ 


शुद्ध घग पांचों भूल पतज्ञाय । प्योर ताने कहूँ छू सम- 
जाय ॥ शु ॥ ए श्ांकडी ॥ । 


ऊूठो पंच छांड भव प्राणी । ज्यों भात्म छुख चाह ॥ श॒ ॥ 
॥ २ ॥ दान छुपाने दोहिलारे । माष्यों श्री जिनराय ॥ चित 
दित पात्र तीनू शुद्ध मिलियाँ । घन वान्छित फल पाय ॥ैशु॥ 
(॥ 9 ॥ चित शुद्ध दाताने भल्तोरे | वित शुद्ध वस्तु कहाय ॥ 
पात्र सु साधू जानियेरे । जे न हणें पटकाय ॥ झ ॥ हे ॥| 
देतां दावा दान स॒पाने .। साचित कम हटाय ॥ उत्कृष्ठा रश 
झावेयांरे | तीथेक्र पद पाय ॥ श॒ः ४ ४ ॥ चोधे ठाणे आा- 





॥ रेएे॥ जा पूरा समझ पढ़ नहा ता। शुद्ध जपा नव का रा ॥ 


३ 
६+७४०+०+८5 ८“ 


दाम शील तप भाव ये च्यारों । शित्रपुर केरा राह ॥ 


खियोरे । पंचमुदशा मास ॥ कुपात्रत कुन्षत्र छूर । वा ; 
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# अआवव्ा घर्म दिखार # [२२३] 


निरफन्र पाए ॥ शु ॥ ५॥ प्सेजती प्ारिरती नें रे | भ्रष्ट 


श् 


शवझ कहाप ॥ छट्टे उद्दश गाठप पृछथा । दीर पति छुखदाय 

॥ छु ॥ € ॥ साथद पझचित पाशु न्नप्रान्त । मति लाभ्यां स्पूं 

धाय ॥ जिन कह येकात्त हर जरा फिाचद नांए 
| 


॥ सु ॥ ७ ॥ छानन्‍द आादक भेश्रह | उपाशधक दशा 
कहाय ॥ पम्प दीर्थी ने आनज्धार | देखे दवावू नांहि ॥ शु ॥ 
॥ ८ ॥ भगा लोदा ने देख ने रे । गोतम जलिनप हाय ॥ 


पृक्ठ स्थे दीपों इण पूर्व | देहता यह फल पाय ॥ सु ॥ € ॥ 
दिणसु दान कुपान्न नारे । फल प्रति कटुझ कद्दाय ॥ हिम्सक 
भणी हिम्पा फरि दीधां । धर्म किर्ठां घा घाप ॥ शु ॥ १० ॥ 
सादर दान प्रषोपियारे । घातक कहिय दाद ॥ सुमगड़ा पड़ 
हारय प्रध्यप ने | दीसमी गाघा माह ॥ शु ॥ १९॥ दान 
निप्ा मगाबालानी | दी मे छेदक घाय ॥ विंग कारगा 
तंबात छात्र में । यून परे गुनिशाय ॥ थे ॥% था पटकायांरी 


रणा निाषेस । पुण्य सह बाशा का एप । पदिश संयंगदा गाड्र 
४० आ:क के 5 हे . है ह रे ना 
६३ । भाष्यों छा जिमराय है छू ॥ १३ ॥ दास दद्य भअध्य- 


यने मेरे । बची एपी जु गाए ॥ दाए दृ्ं हटा लिए इबदाग॥। 
शर्ति वजह हां बारे | शी ४४) #हेटह 


' हे डे 
€ए भरा छ दाय ॥ ८दूए। छण्पएा 


प्र मलजिदा | सयाह्दा 
कर के पक ध्ः मल जि 

[| शू ॥ एव हृस्‍ल फसल इामाए् नर फ्रनः 

लक बन, 5 कि कै क्र द् 

धारा दे छाय ॥ 5ए। ₹८ एन्स्मर)। हायर [मन 

॥|क्‍ 5&| श्‌ हि & ३ या नर रह २७75 ल्‍ःः के बू्टाः ५७६ 522... 

। स््य ॥ ४! ॥ ॥ #ाइय 2 20 कर 0 आम कऋ्तद् हरदा 

सारा श्ाए्ाता रह शाज कप जय ली व 5 हक 

| २३ ॥] ९ ३ हे एव 005 ७ 255 5 ्$ 5५३ ०.७ थूँ “दि 

| ६ कप 23 श्् 
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॥| १८॥ आवबकर्नी जे आतपारे। प्राविरत नी भअपेत्षाय ॥ 
| शर्स्र भछे ककायलुरे | निमल विचारो न्याय ॥ शु॥ १६ ॥ 
साथाइक में पिण कहीरे । अधिकरण जिन राय ॥ भगवती 
संप्रम शतकमरे। प्रथम उद्दसा माय ॥ शु ॥ ९० ॥ खाणां 
पीणों पहरणांरे । साग्यां थी हृत्े धर्म ॥ मोज्यां मोगायां वल्लि 
अनुभोदां । बंधे अशुभ अघ कम ॥ शु ॥ २१ ॥ साता दियां 
साता हूवेरे । इम भ्न्‍्य तीर्थी कहंत ॥ सुयगडा भ्रग श्री जिन 
| साष्या । ते साणज्या वरतत ॥ शु॥ ९२२॥ न्यारा शभ्राज्ज 
पागे थीरे । भ्लघों समाधि थी जांण ॥ धर्म तर्णी निन्‍्दातुं 
| करता । जेह बंधे इम वांण ॥ शु ॥ २३॥ प्रल्प छुखां रे का- 
| रणर । बहुत नु हारण हर ॥ अमोक्षरों कारण प्रछरे । मा- 
या श्र जगतार ॥ शु ॥ २४ ॥ सांह बाणक जम स्रसार। 
| तह प्रसपणहार ॥ सूत्र देख निरणय करोर | जिम होवे नि- 
| सतार ॥ शु ॥२५॥ पात्र कुपात्र भांतरारे। सरिषो फल 
| नहिं थाय ॥ झाम्व भरोसे वोयां धत्त्रो । शन्राम्व किहां थी 
| खाय ॥ शु ॥ २६ ॥ निरारभा विन अवरनर । दवे दवाव 
! ताहि ॥ ते मारग लोकीके छरे । पिण शिव मारग नांहि ॥शु॥ 
| ॥ २७ ॥ राय प्रश्रेणी सूतमेरे । मदेशी राजान ॥ च्यार भाग 
| करे राजरारे । थयो धर्म करण सावधान ॥ शु ॥ ३२८ ॥ येक 
| भाग राणयां निर्मित्तर। दूजों भागं खजान ॥ ताजा हय गय 
| अथहीरे । चोथां भागरा दान ॥ शु॥ २४॥ इम चहू भाग 
करी तिणर। भन्‍य भरणी वलाीय ॥ सेसारेक सफरी हम मेटा॥ 
| छंड्म छड्ठम॑ तप ठाय ॥ शु ॥ ३० ॥ ब्तधारी श्रावक थयोरे | 
धर ध्यांर चिते धंयाय ॥ तेरा वेला कारे कारज सारधों । 5 
| चूम उपाड़रे मांय ॥ झु॥ ३१॥ दांन सुपात्रने दीजियेरे। 
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# प्रावक घम्म दिघार # [२२५] 


देकर मत पामाय॥ घुरमा्ग ये शिद्र दणणोरे | भाष्सो पी 
ग़य ॥ शु ॥ ३२ ॥ सुभाऊ प्रमुख पूर्व भदरे | छुछ विपा- 
कर मांदहि ॥ दान दई शुद्ध साधुनर | पक्कावतारी धया ताहि 
॥ शु॥ २३ ॥ शित्र मत दूनो शीलछरें | दीना तप कट्विवाय 
शुपर भावन चोघो कब्मोरे । साराध्यां छुछ घाय ॥ शु॥ २४ ॥ 
झपव उद्याध्ययन मेरे । पोत्त पार इस ज्यार ॥ ज्ञान दर्शन 
चारित तप नींका | बलि घुर शत मकार॥ शत ३ए५॥ स- 
म्यक ज्ञान दशन घकीरे। तत्व ण्था दत्व्प जांख | कम रुके 
चारित्र घीरं | तप छूं कम दादांण ॥ झुतवा हेड ॥ जिन भा- 
(पद यह थागे छेर । घन्य धन्य मति ऊ॑ 
भपाद पर | सार्ध्पा शित्र छुख स्घान ॥ श ॥ ३७ ॥ इते ॥ 


(ग्रथ शर्ंयम जीवितव्य वजनीय द्वाल॥ 


जा 4#[ ५ जा च्क् 
शघाज नग्न दन लाना शाए।। जागाएओ रूप मनाया £€ 


गा ॥ रस चालपें ॥ 
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॥0 जादर।॥ छऊादणा परणा वारश चइहश[। दागा हआाः 
पा योधा रहा ॥ एूुचए पाताय दशप हझऋाध्य पद | गया वा - 

क्र १३५ ७. र की, हा श्र 

दायभा। फाएिर ॥ छा झा ॥ 5 4, एझरए छाद्व दृता शान 
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रामी दरुयां राग ऊअपज। ट्वेपी प्ले द्रप सवायो रे लो ॥प्रा।डा 
वछ ससारक जावणु मरणु | ए राग द्वेप कहिवायो रलो॥ 
रागते दक्षमूं ट्रेय ज्ञारमू । भगवंत पाप बतायो रे लो ॥ भर ॥श॥ 
इंद्र परित्षा करण मुनिर्नी । त्रह्मन रूप बनायो रे लो ॥ मि- 
घिला नगरी झरग्नि सु वलती । नापराय प्रत दरशायो र लो ॥ 
॥ श्र ॥ ६॥ मिघिला पुरी जन वच्चता देखी। तांम नाम ऋ- 
पिरायों रे लो ॥ रहामों न जाये करुणा न झ्रांणी । उत्तराध्य- 
यन मांद्यों रे लो ॥भ॥७॥ कट्मो वसू जीवूं में छुपसूं | सजम में 
लवल्यायो रे लो ॥ ए मिथिला जन वलतां म्हांरो । किचित 
बल न ताहो रे लो ॥ भ्र ॥८॥ सूत्र निशीष द्वादशम उंदेश। 
पाठ विष इम वायो रे लो ॥ त्रश जीव देखी भनुक्ृम्पा करि 
बांधे वंधावे सरायो रे लो ॥ झ ॥ €॥ भथवा वेधिया देख 
जीवां प्रति । करुणा मन सुनि ल्यायो रे लो ॥ छुडावे वलि 
झनुपोदे । तो चोभासी चारित्र जायो रे लो ॥ श्र ॥ १० ॥ 
चूलनी प्रिया श्रावक मोटो । पोस्ता में सुखदायो रे लो ॥ पृत्र 
तीन मुख झागलि मरता । देख नांहि छुडाया र लो ॥ झ ॥ 
॥ ११ ॥ माता परती देखि पोसामें । ऊठ्यो छुडावण कांपो 
रलों॥ भांगो पोसों ब्रत नेम कह्यो । उपाशक दशाम झांमा 
रे लो॥ भ॥रेशा चपा नगर तणां व्योपारी । जहाज भरा 
समुद्रें जावे रे लो ॥ एक देव तव करण परित्ता | तिण पव- 
शर तिहां झाषे रे लो ॥ झ॥ १३ ॥ भरणक श्रावक्त बढ! 
तिशर्म । देव कहे समजायो रे लो ॥ हट्ट मनुष्य साहेत ये ज- 
हाज दबोऊं । मान हमारी बायो रे ला ॥ भ ॥१४ ॥ ज्या त्‌ 
मुख से धर्म छोदयो कहे । तो सह जीव वच जायो र ला ॥ 


इस सांभस्त श्रणक टदृट मन कार। पम्र ध्यान ।चत व्याया 
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नो 0 भरत ९ए॥ टिगायो डिगयो दि श्रावक । करुणा 
मोह न स्पाया रे हो ॥ उपशग दर कियो दव मिरणर । घु- 
रेस दास सरायो रे सो॥ हू । १६ ॥ प्रिय रूपए करि कर 
जोढी सुर । दोच्ण इह दिथे दायो रे लो ॥ पिय घर्मी दृढ 
एगीं ते सांचो । ए सम पंथ रे मांया रे लो ॥ झ ॥ ९७ ॥ 
प्रीलित मुझ से सूत्र पाखयो | स्नेह राग दु' दाणे रें लो ॥ 
कम दीज राग ट्वेप देहू न । ज्यों शिव छुदवी च्दाथा रेला॥ 
॥ भर | रप्प।ऊ ससारिक जीदांदी करुणा 
स्नेह ल्पायो रे लो ॥ ते उपक्तार संसार तखुं छे। जिन घ८ 
नं तिश मांयी र सो ॥ घ ॥ ९८ ॥ ऊीव॑ जोदे ते दया मे 
जाणों। परे दे दिन्पा नाहयों र लो ॥ मारण वाशो दिम्मक 
पापी । नहीं मरे त दया छुख दायों रेल, ॥ भ ॥ २०॥ यह 
पार पशुद्र पर्दा दिए | देश दे दिर्णां पराप 
लाद वश धग्प हे नर छाशों । जे रशागस् ट्रप खपायो २ 
॥ श ॥ २१ ॥ 


॥ ग्रथ दया धर्म वगान दाल ॥ 


दू हुटाथा ॥ हुए! ॥ झादत प्री 
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बरो हुए दएण इशस्म शुण बारी । ८; 
सारी ॥ दग ॥ ए झांदर ॥ एशए 
रण । झऋश जद शपिद इऋएार) ! 
६ | छत शागम हादइ 


बन ने जन निजकलनी अनाज न ताजे 


| 22२७ कऊओ: 


३९३ ००«-+ ० वन अनेक नाम 3 जाओ3+-बनम+3->->क ७. 
(७ 8 ७ ७ कम 3० आन ५५ ६ ७५००० ०५३०० ७००३० ० ००३०३ »७ ०००० ७५ »० ००० ०००० लत 


रामी देरुयां राग ऊपज। द्वपी से द्रप सवायो रे लो ॥प्रा।४॥ 
वछ सप्तारक जावणु मरणु । ए राग द्रप कहिवाया रं लो ॥ 
रागते दक्षमूं ट्रेय ज्ञारमे । भगवंत पाप बतायो रे लो ॥ अर ॥ए॥ 
इंद्र परित्षा करण मुनिर्नी । श्रह्मन रूप बनायो रे लो ॥ मि- 
थिला नगरी प्रात सु वन्नती । नापराय प्रत दरशायो र लो ॥ 
॥ भर ॥ ६॥ मिघिला पुरी जन उन्नता देखी । तांप नाम ऋ- 
पिरायो रे लो ॥ सहामों न जोये। करुणा न प्ांणी | उत्तराध्य- 
यन मांधों रे लो ॥भ॥७॥ कह्यो व्से जीयूं में छुखम्ं | सजम मे 
सव॒त्यायो २ लो ॥ ए मिथिला जन वनतां म्हांरो । किचित 
बल न ताहयो रे लो ॥ भर ॥प८।॥ सूत्र निशीय द्वादशम उदेश। 
पाठ विष इम वायो रे लो ॥ त्रश जीव देखी पभनुकृम्पा करे । 
बांधे बंधावै सरायो रे लो ॥ भ ॥ <॥ पथवा वेधिया देख 
जीवां प्रति । करुणा मन झुनि ल्‍्यायों रे लो ॥ छुडावे वलि 
अनुभोदे। तो चोपमासी चारित्र जायो रे लो ॥ भर ॥ १० ॥ 
चूलनी प्रिया श्रावक मोटो । पोस्ता में सुखदायो रे लो ॥ पूत्र 
तीन मुख भागलि मरता । दाख नांहि छुटाया र लो ॥ ञझ ॥ 
॥ ११९ ॥ माता मरती देखि पोसामें। ऊठ्यो छुडावण कांमो 
रलों॥ भांगो पोसों ब्रत नेम कह्लो । उपाशक दशाम शांग 
शरैलो॥ भ ॥९श। घचपा नगर तणां व्योपारी । जहाज भरा 
समुद्रें जावे रे लो ॥ एक देव तव करण परित्षा | तिश भव- 
शर तिहां झावे रे लो ॥ झ॥ १३ ॥ भरणक श्रावक बढ 
तिणमें । देव कहे समजायो रे लो ॥ सट्ट मनुष्य साहत ये ज॑ 
हाज ठबोऊं । मान हमारी बायो रे ला ॥ भ ॥१४ ॥ ज्यों तू 
मुख से धर्म छोडयो कहे । तो सहू जीव वच जाया र हा ॥) 


इस .सांभस्त भ्रणक दृह मन कार। पम्र ध्याव ।चत व्याया 
5 9 2 सकल पक कप मम 
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रेलो॥ भू ॥ १४॥ टिगायों डिगया नि श्रांवक । करुणा 
पोह न ल्‍्थाया रे लो ॥ उपशर्ग दूर कियो तव निरण्र । सुर 
रघ्ट्र ताप सराया रं लत फ्र ।! १६ ॥ पप्रथ रुए कार कर 
जोढी छुर ! बोत्षो इच विकि बायो रे हो ॥ भिय धर्मी दृढ़ 
एमी ते सांदो । ए सप्तम शंग रे मांयो र छो ॥ भर ॥ २७ 
श्रीनित शु छे सूर्े श्रारुयों | सनेह राग दुघ दायो रें लो ॥ 
कम दीज राग ट्वेप बेहूँ तल । ज्यों शितर छुछनी चहाया रेला॥ 
॥ झ | एप: ॥ ले संसारिक जीवांती करुंणां । करें उपकार 
सस्‍्तेह ल्पायो रें लो ॥ ते उपकार संसार तरुँ कें। जिन घ4 
तहें तिश शांयी र सो ॥ ञझ॥ २< ॥ णीवे जीवे ते दया म 
जाशणों। परे ते हिन्सा नाह्यों र लो ॥ मारण वालो हिम्प्तक 
पापी ! नहीं मारे ते दया सुख दायो रेल, ॥ भ ॥ २० ॥ येह 
पर्तार सघुद्र की तिर । बेछ तू तिरणों परायों रे लो ॥ गुर 
लाद कह धन्य ते नर न्ञाणों। ज॑ रागरु द्वेष खपायो रे लो ॥ 
0 झ ॥ ९२१ ॥ 


॥ शथ्‌ दया धर्म वशन ढाल ॥ 


ताए कैसे गरकों फंद छूडायो ॥ तथा ॥ झावत- मरी 
गलिपत में गिरधारी ॥ इस चाल में ॥ 


करो ठुप दया धम्म छुछ कारी । यातें जलदी-होय नि- 
सारी ॥ करो॥ ए भांकठी ॥ पृथिदी भ्रप्प तेऊ वायु बन- 
स्पदि | चअुश जीद झधिक भपारी ॥ येह पटकाय हों मत- 
को! । लिन आगप अधिकारी ॥ करो॥ १॥ सर पाण' 


भूह जीव सत्द प्दि ! नहिं इएदा सुबिचारी ॥ दंड करे ता- 
राणा» आस लइइअ_ननन_सलनत अब बल लव कक दी लििददकई 3.8) 
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ठ्वा नहें सांग । ते ने भल्कतियस्या कब्यारी ॥ करो ॥ २ ॥ 
न प्रि घतठ्ता खाकर तंगी पर । किशाही कारथ मझारी # 
ने परितापवा पीड़ा देईने। वलि किल्लापना न करणी सांरी 
॥ के ॥ ३॥ उपद्रव ने दग्यों किगाही जीवने। इमर भाष्या 
जगवारी ॥ तीन काल्षनां जिननी ये बांणी । द्वितीय छुयगड़ाड़ 
| जहारी ॥ करो ॥ ४ ॥ इमहिज प्रथम अड्भमे भाझ्यो । जोवो 
+ नयने उघारी । जीव हिन्मा कियां पाप घगणेरों मत हणा एम 
दिचारी ॥ करो १ ४॥ गोतम पूछथों पंचम भड़े। प्राथेदी 
हात मम्झारी ॥ लेतां वेदन कितनी होईे। लिन कहे दृष्टान्त 
उदारी ॥ करो ॥ ६ ॥ एक पुर्ष कोई जन्म ने भांधो । पग- 
| होण खीण काया सारी ॥ जन्म नू बहरो जन्य नूं गगो । 
तनु में राग झपारी ॥ करो ॥ 9॥ तरुण पुरुष तसु खडग 
भाले करे। छेदे भदे क्रोध धारी ॥ वेदना होवे भर पुषे ने। 
छेगां भेद्यां तिवारी ॥ करो ॥ ८ ॥ तिसाथी भाषिक कष्ठ 
ध्ि्री नें। लतां हात मक्कारी ॥ इप यावर पांचू प्रति वेदन 
'गय में भधिक्नारी | करों ॥ ६॥ निगगोद जर्मीकेद बन- 
स्पाते का | सु नये हिंत्र विस्तारी ) भग्र सुई पं झआष तिखाम 
अण अपर कह्यारी ॥ करा || १० || इक इक ओंण # पर 
तर झतख्या । प्रतर येह्त मझारी ॥ गे ला भसंझुय हूं इक इक 
गोले । शरीर भगंरूया ग्हारी ॥ करो ॥ १९ ॥ इक इक्ष श- 
२२ जीव झननन्‍्ता । कहता ने भाव पारी ॥ इस जाणे। इन्सा 
नाहे करिये। जलिने धर मं विचारी ॥ करो ॥ २६॥ छुर 
आश्रत धुर पापने स्थानक । दुरगाते दुःख दातारी ॥ भारेम 
छाहि दया दिल घारए । मिमप् पार्मा अत्र पारी ॥करो॥१३॥ 
हिन्पता कियां में धर्म ने किमपि ! भागम माह सुनारी ॥ एमक- 


बन 





- शापक्र धमे छित्तार # 


स्द्री गाए अलन्द्ी ऐोखयां | बम पुन्ण वादि अनारी 8 करो ॥ 
) १४ ४ देशल पटिपां करे फरंबे। पथिवी काय विटारी 
कद्चो भह्टेत भदोधतूं कारण । घुश भड़े जयतारी ॥करो॥१४॥ 


[२२५] | 


जोब दशणियां में दोष लू हद । शशियई न दोष उचारी ॥ ए 


झाष्ये प्नाण्य टला बचन कुझा लिन । झाचारंग सभारी ॥ 


| ॥ करो ॥ १६ ॥ इप ज्ञार्सी परम धर ए करिये। भ्रहिस्सखा 


छुद् काति ॥ गुल्ताददंद कहे ऋत्ण शुरू साधू । चरण कपल 
दुलिहारी ॥ झूरो ॥ ९१७ ६ 


॥ कलश ॥ 
सुएकार अ्रावक् धर्म करिष, ब्रत द्वादश रूपही | सेसार 
पाराबार तरिय, कह्ना श्रीजित भूपही ॥ अधिरत सेयां भरने 
पेदायां, प्नुमोद्या हुवे पापही । गुलाव कहे हम शुद्ध श्रद्धी, । 
कर श्रीनित जापही ४ ९ ॥ 
॥ इति संपूर्णम ॥ 








# भी # 


शुहाशद्धपत्रम्‌ । 
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